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योगवाशिह्ादि वेदान्त अन्छरों का सार मृत गुड़ शिष्य ः 
के प्रश्नो्तरों सहित तथा अगवद्गीतादि 
के प्रमाणों से मूषितहे |॥ 
डक जिम्रकी |; 
महात्मा युगलकिशोर मुकास सिकन्दराबाद ज़िला 
बुलनशद्दर ने भतीव परिश्रम से वेदान्तदर्शियों 
के उपकारार्त्प वर्णन किया हैं. - 
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अनेक प्रकार की पुस्तक इस यंत्रालयमें सद्वितहुई 
हैँ उनमें से जितने वेदांतहँ उनसे चनकर के पस्तके - 
- नीचे लिखीजाती हैं जिन.महाशयों की इसमें से फिसी 
पुस्तककी आवश्यकर्ती. हो वे इस प्रेसके मेनेजरकी पत्र 
लिखकर भमंगालें तथा पुस्तकों का जो सूचीपन्न छपा हैं 
बहु भी भंगाकर देखले | ह 
- अ्क्षानप्रभाकर बलदेवदासकृत-॥ 

जिसमें भगवततीगीता, पराशंरंगीता, कपिलगीता, अवृषूत - 
' गीता; जड़भरतगीता, सिद्धगीता, जीव॑न्शकगीता, सुशरि' 
: गीता, प्रस्माथंगीता, रामर्गीता, बह्मगीता, और रुदगीताआदि 
कं! वणुन्र अनेक प्रकारके छन्दों में है ॥ 

रे सत्यनामबिहारबदन्दाबन ॥ 


महात्मा इन्दावनंजी आचार्य्य रचित-जिंसमें मनुष्य के 
लिये अति उपकारक पद्चमें उपदेश और उनकी टीका, छहों 


 शा्र और अपने मत का आशय ओर उनमें अपनी मति-का 


._ प्रोबंख और उनके निशेय के लिये दृष्टांत पेवक विचित्र कथा 
वेदांत का परिषृर्ण आशयः नंंदकी उपासनाका परिणाम अंत 
मे चोपाई, ईद, ककहंरा, विनती, बारहमामा, होली और रेखता 
आदि रागों में श्रीमहुगंवंधर्श है; इसमें सबोका विशेष करके 
उर्पंकार हृ॥ रब 20 हे 
डा वीजककवीरदास संर्टीक ॥0 
जिसमें भादि मंगल, रमेनी, शब्द, ककहरा, बसन्‍्त, श्व- 
तीसी, साखी इत्यादि अनेक इखी जीवा के उपकारक योग 
- ओर उपसनादि मतका प्रकाश ओर श्रीरामच-दजी के सरुँप 


.. का-ानहे इसके मूल को कबीरदासजा भरे टाका महाराजा 


घिंशज रीना राज्याधिपंति श्री १०८ विश्वनाथ बेकुरठपा सी की हि। 
लानतरगं॥ ह पं 
मंगलेंदांसजीकृत, जिसमे संपूर्ण बहने वणन कियागेयाहि। - 


भूमिका 





- दोहां 
शिव स्वरूप करुंणों भवन श्री गुरु ज्ञानतिधान ॥. . 
आदि शक्ति भवनेंग्वरी सत चित आनंद खान १. . 
- परमतत्व शिव शक्ति अज सो श्री सीताराम ॥ . 
* करहुं युगुल पद पत्चरज वहुबिधि बिनय प्रणाम २ 
तदननतर यह अधम देह यगलकिशोर शरण जिसे 
की लोग मंन्शी ( जगतकिशोर )भी कहते हैं पत्र राय 
हरकिशोर पोज राय नवल्लकिशोर कायस्थ बंशावतंस 
भटठनागर चित्रगप्तबंशी बासी सिकन्द्राबाद जिले बु- 
लन्दृंशहंर का यहँ प्रोथना करता है यद्यपि यह शरीर 
सेवत्‌.96१६ तक चालीसवर्ष-अंपनी आंय'के रह 
स्थांश्रमें और उंद्यंम तोकरी सरिशितेंदारी आंदिक जिले. 
अजमेर ओरं- नीमच में खोये तद्पि श्रीजीकी कृपा 
करके सेवंत्‌ ३६१७ से प्रयागराज और “मथुराजी 
आर अयोध्यांजी काशीजी का निवास जो प्राप्त होता 
रहा औरं:इन.उत्तम देशी में लाभ सत्संग मंहांत्मांओं 
का आर श्रवएं पाठ श्रीरामायंण और मीताजी और 
'योगवाशिष्ठ आदिक का बनाचलांगया अपने दृ्ठमंन 
के हित आर सज्जनों जिज्ञासियों के आनन्द के हेतु ' 
परमेश्वर के गुणानुबांद को एक अंग भक्तिका सम . 
भांषा उदूँ में रामचरित्र ओर अर्थ गीता जी और पद्‌ 
/ विनय बंदना में कुछ २ लिखंता भी रहा उन मसोदात 


(२) 
मेंस एक यह चिट वेदांत के संग्रहमें भी प्रइनोत्तर 
करके संवत्‌ १९२८ में होगया ओर युगल सम्बाद 
: घोधप्रकाश नाम रकखागया यद्यपि यह अध्यात्म बिया 
ज्रनधिकारियों से छिपावने योग्यभी है परंतु इसकाऊ 
में अन्तःकरण की शुद्धिके कारण बियया ओर वेदोक्त 


8 ७७ आर, 


उपासना सक्कात शुभ साधन बहुत्त कम हगिय हू आर 


वेद शासत्र का पहना आर उसके तात्पर्य की समभः 
दत्तियों में वत्तोव करना घटगया तो सक्षेप वातक 
- भाषा उ् में लामकारी परमार्थ का ओर अन्तःकरण 


की शुद्धि का हेतु जानागया इस करके ओर सज्जनों 


की रुचि ओर आज्ञाकरके ओर समुन्शी नवलकिशोर 
साहब की तवण्जुह करके संवत्‌ १६४० में. नागरी 
मंतबे अवध . अखबार में छापागया सब साहिबों की 
खिद्मत में प्रार्थना केरता हैँ कि जिसको अपने परि- 
: शाम सुधारने की इच्छा ओर श्रद्धा हो सो लेकर इह 

तियात से रकखें और एकांतमें बिचारकर शुभ साधन 


भक्ति यक्त होय अपने निज स्वरुपानंद में निमग्न हों - 


है सच्िदानंद्धन दयासदन वक्ता श्रीता पर कृपाइष्ठि 
करके विमलंता अंनबद्धि की दीजे और अपराध क्षमा 
करना शभमंगलमस्त ॥ 

, इति 





चगलसम्पाद बाधपक्‍्रकाश ॥ 





दोहा ॥ 


सतचिद आनंद रुपतुम तुम्हींगुरू तुमदेंव। - 
'नित्यशर सर््ज्ञशक निर्मेण सगण अमभेव॥ 

सकल प्रकाशक रामतम तमकी शीशनवाय।: . 
:यगुलदासमतिहितकहत गरु जंनवचनसनाय] 
.जिसदेह में कि मोहरुपी निद्वासि जागनेका उपाय 
आर मवसागर हःख छेश के भरहंए से सख के किनारे : 
पर पहुंचने का साधन बन सक्ता है वह यही मनुष्यदेह 
है दसरे शरीर में कछ नहीं बनता. सो यह मनुष्य तन 
अति दल्लभ है समे शिर धम्म के-समह के फल. करके 
'प्रस्भेश्वरकी कृपाकर के प्राप्तहोंताहे इसबातेकी अवश्य 
शोचना चाहिये कि परमेश्वर के ज्ञान: मंक्तिछपी: सन 
. की प्राप्ति में यंत्न नहीं-करंनाःओऔर विषयादिक कांच 
'केही खिलौनों! दःखप्रनामी - में: था. आय व्यतीतक्र 
केश संहता ओर:अमतःको छोड: विषयरूंपी विष को . 
पीते रहुंनां.कितना: अनर्थ और: जन्माजन्म दुःखों का 


५ युगल्लसम्बाद। 


भोगनाहै यथ्ेपि समस्त प्राणी सखको चाहते हैं दःख , 


” की इच्छा किसी को नहीं होती परंतु अज्ञानं करके उ- 


६ 


लटा दुःखोंकाही उपाय करते रहते हैं नित्य सुख का 


उपाय नहीं करते जी वस्तु कि उपाय करके सिडहोती 


है ओर शोच विचारके योग्यहै उससे सर्वथा अशोच 
रहतेंहें और जो बस्तु.विना उपाय सिड्हे उसके शोच 


आर उपाय में अहानश आयु गवाय साया कृत भ्रम 


रूपा काराएह म॑ बदावानू्‌ हुय बारम्वार जरा मरण 
मादंकक दुश्ख कश भागा करत हैं यहां ससार एक 


'कारागह चोरासीलाख कोंठरीवाला है जिसमें यह चि- 


दाभास अ्रम्म अविद्यामय .अहं ,मानता हुआ जिसकी 
जीव कहते हैं अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को भूलकर 
घ्योर.परमात्मासे विमख होकर चीरी विषय भोगादिक 


का. अपराधी हो बंदीवान हुआ है ममता वासना की : 


बेड़ी पांवोर्मे राग छेषकी हथकड़ी हाथों में इन्द्री ओर 
इन्द्रियों के देवता जो चोकी पहरेवाले देहमें स्थित हैं 
निकंलने नहीं देते हैं उसे कारागहके दरवाजे से मिला 
हुआ एक यही मकान मनुष्य शरीर है जहां आयकर 
बंदिका दुःख मुक्तका सुख समंमकर यत्न करसक्ता हे 
परंतु परदा अविया और मोहंका जो पड़ाहुआहे उस 


- की उठाकर निकले भहीं सक्ता हे न उपाय काटने बेडी 


मर्मता बासना का करता है.न वे आंखें हैं जो कारा- 
गृह का.दार उसकी से मोह विवश होकर अपने को 


की ० हिमिएे, » ०. 


“करण की मलीनता कर-ओर आलस्य करके इंद्ी बि- 


उ्क 


युगलसम्बाद। । 
वश हुआ द्वार से हटकर फिर उसी चोरांसी लाख के 
चक्रमें जापरता- है बंदीवान को चाहियें कि शीघ्र इस 
कारागरह के पहरेवालों को जो. मन. इंद्रियादिक और 
उनके देवता हैं मिज्नावट विचारादिक से अपने बच्ना में 
करें ओर सदृगरुरूपी खहंरको तलाश करके उनके 
चराग्यादक उपदेशरूपी छनी से वासना मसतारूपी 
बेड़ी ओर हथकड़ी की काटकर कारागमह के हारसे प- 
रदा मोह अविद्याकों उठाकर वाहर निकल जाथ इस 
उपाय में मंगवत्‌ भक्ति का आश्रय अवश्यहे किसवास्ते 
कि इसकलिकाल में तप यज्ञ योगान्यासादिक हस्तर 
हैं परमेशवरकी आराधना और निष्काम मक्तिका सहा- 
रा सुगम हे जिससे मन इन्द्रियों का मिरोध ओर वेराग्य 
की उत्पत्ति और अन्तःकरण की शुद्धता का लाभ हो 
' सक्ता हे क्योंकि विना एकार्मता मने के ओर बिना बेरा- 
ग्यकी प्राप्ति ओर स्थिरता आत्मज्ञान की कठिन है प- 
थम सालिकी श्रद्धा और शुभ इच्छाका हृदय में जमा- 
नाचांहिये फिर शुभकंमवर्णीअ्रम वेदविहित कास्य औ- 
र निषेध को त्याग के करे ओर नवधा भक्ति को जिस 
की. रीति आगे कहेंगे साधे आर जो साधन अन्तरंग 
ओर बहिंरंग बेदने कहें हैं वे भी लिखे जातेंह प्रथम 
सीढ़ी वहिरंग-साधंन की ये हैं सातिकी तप १ साच्बे 
कीदान२ सा्विकीयज्ञ२ओर अंष्टॉंग योगजिसंम: यम 
प्राणयाम, घारंणा, आसन, मंद्री,संमाधिहे 9 भगवते 
भजन प्रजन- स्मेरण कीतनदिक ५ ब्रह्मचर्य्य शाचद८्‌ 
संत्संग गरुसाध सेवा 9 .नित्य नेमित्त कम. वेंदानुसार 


दर युगलसम्बाद। है 
८ और आठ ८५ -अन्तरंग साधन ये है.नित्य-अनित्य . 
बस्त का विवेक १ दोनों लोक के फल भोग से वेराग्य २ 

- शत, दम, उपरति, तितिक्षा, अरह्ठा, समाधान ३ सुमु* - 
क्षुता ७ अवण सतं शाख ५ मत़न ६ निद्ध्यांसन ७: 
. महावाक्य को शोधन ८ मंनृष्य को चाहिये कि उपाय, - 
पालन, पोषण अपनी देह और ग्रहस्थ का' सन्तोष- . 
छात्ति करके प्रारूधपर छोड़े क्योंकि प्रारंब्ध और आयु. 
. शरीरों के पालन ओर रक्षा.करनेवाले हैं सो वो प्रारब्ध 
संचित-पव्व कृम-करके हीती है जिसकी पहिले करचका - 
: है दुबांरा शोच ओर साधन करना दुथा है प्रारब्धानु- 
सार मोजन बख्रादिक सुख दुःख हानि लाम सब जगह , 
सबको समय पर मिलेगा अंनाश्नित जो क्रिया भोग 
धागे आगया उसको बिना रागहेष:के ओर बिना हंषे 
शोक के संतोषपर्वक भोगलेना चाहिये मनंकी-निंश्चल - 
करके अपनी देँह:की अपनी “प्रारब्ध पर ओर अपने .. 
' कटुम्ब की उनके. प्रारब्ध-पर :छोडक्र यह करे कि नि* . 
- पेध ओर कास्य कम की तरफ़ मन और तंततःकी जाने .- 
न दे ओर दूसरे सुकर्म वेद बिहित नित्य नेमित्त भगवंत्‌ 
भज़नादिक का मक्तिसहित बिनां फँल की चाईके-नेंस . 
रक्‍्खे. तीसरे संत्संग साधु सेंचा सत्व शाख॑ का श्रवण 
करंतारहै और मनन और बिचारको बरढाताजीय और '“ 
सदंगरु ब्रह्मवेत्ताकी तलाशमे रहे सदगर ब्रह्मवेत्ता के 
लक्षण थेहँ अहँकार काम कोध लोभ.मोह राग:हेषका -" 
हृद्यम-अंश. न-होय १ जीव ब्रह्मकी एकलता निइच्रय 
कारक जाने २ बेद के तात्पय को पाहचाते ३ शान तः 
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तर दयावान्‌ परोपकारी समान. चित्तहों ऐसा गरू 
शिष्यके संशय विपय्येयकों अज्ञान सहित दर करसक्ता 
है संशय शकओर बहमको कहतेहे विपरय्यय प्रतिकल्ल 
सममभने को कहतेंहें अज्ञान न जानने को कंहते है जो 
अपने आत्मा स्वरूप को न जाने उस्से तातब्य अ- 
न्यूथा मान काहे कि वा सल् में रस्सीहे उसकी तिमिर 
ओर नेन्नके विकार करके सांप दिखाई देताह और वही 
गरु शिष्य के दृदयका छेश जो पांचप्रकार का है और 
पांच प्रकारके भेद को दर करसक्ता हे पांच५ कलश ये हैं 
विद्या १ राग २ हेष ३ अस्मता ४ अधिनिवेश ५ 
अविया चार प्रकार की हैं अनित्य में नित्य वद्धि अप- 
'विन्रमें पवित्र बुद्धि दुःखमें सुख वुद्धि अनात्मामें आत्म 
व॒द्धि रागके अर्थ स्वार्थ ओर प्रीतिकेहें इष्ट वस्तमें ढेष 
बेरभाव प्रतिकल ब्रह्ममें जिसकी अप्रिय हःखरूप जाने 
हैं अस्मता द्रष्टा ओर अद्य्यका न जानना और चित्त 
की विक्षेपताहो ओर निरोध न हो अधिनिवेश इसको 
कहतेंहें कि बस्तको मिथ्या जाने तो भी उसमें आप्रह : 
बनारहे ओर पांच प्रकारके. भेद ये हे चेतन्य और 
जडका भेद जीव ईइवर का भेद जीवों का परस्पर भेद 
जीव जडका भेद ऐसे गुरू गहस्थी हों अथवा विरक्त 

हों शिष्य के दोष हरिके बोध करासक्तेहों गहस्थी म- 
हात्मा भी याज्ञवल्क्य उद्दालक वशिष्ठ जनकादिक हुये 
हैं और आचास्य ब्रह्मनिष्ठ तो हो परंत वेद पढ़ा न ही 
सो आप तो मक्त हैं ओर उत्तमाधिकारी शुद्ध अन्तःक- 
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रावाल को भी उपद्शकर आदएं दूर करसक्ताह परतु 


द्द यगलसम्धाद । 
मध्यम ओर कनिष्ठ अधिकारी मल्लीन अन्तःकरण के 
संशय विपय्येय छेश ओर भेद युक्तियों करके दूर नहीं 
करसक्ता है शुद्ध अन्त:करण के अथ ये हैं कि भाणी के 
हृदयमें से जो चेतन्य की सत्ता करकें द्वत्ति उठती है वो 
चार प्रकारकी होती हे संकल्प विकल्प दत्ति का तो नाम 
मनहै। उसका धममक्रिया उपजाने काहे जानना निरचय 
रूपी कत्तिको बद्धि कहतेंहें उसका धर्म ज्ञान उपजानेका 
है चित्त और अहंकार यद्यपि इन दोनों में युक्तहे परंतु 
स्वरूप इन दोनों का भी जुदा ज़दा है चित्तरूपी दत्ति " 
सण्डारे की नाई है उसमेंसे स्मरण ओर बासना आती 
. जाती है मैंहूं और ये खी पुत्र धन धाम मेरे हैं ये मेंने किया 
यह करूंगा इसठत्तीको अहंकार कहते हैं मुझको दुःखे 
सखहें ये चारो अंदर हृदय में सूक्ष्म शरीरके क्रियाकरने 
वाले सखदुःख हुए शोकभोगनेवाले अंतःकरण कहलाते 
हैं उसके आज्ञाकारी दश इन्द्रियां हैं चक्ष ओत्र ल्चा 
नासिका जिक्क ये पांच५ ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं ये सतो- 
गण के अंश से हैं जिससे पदाथ का जानना होताहु 
हाथ पांव वाक्‌ उपस्थ गुदा ये पांच कम इन्द्री हैं रजो- 
गणके अंशसे हैं जिनसे क्रिया होती है सो इस अंतः 
करण में तीन३ दोष होतेहे मल्ल३ बिक्षेप २ आवरण ३ 
मल मेलको कहतेहें पिछले अशुभ कम जनित अशमे 
बासना तमोगुण मोहमय होताहे बिक्षेप चिता विक- 
लता रज तम काम क्रोध मय होताहे आवण परदे को 
कहतेह वर्ण आश्रम कम वेदानसार निष्काम करने से 
मल दूर होताहे उपासना से बि्लेप दूर होतांहे उसका 


यगलसम्बाद | हे 
तोत्पयंमनकीएकागंतासेह आवरण ज्ञानात्मां-से दरहोतां 
है इन तीनों के वास्ते वेद रचेगयेहँ जिनकी संख्याएक 
लाखइलेककीहैजिनमें८ ० ० ०० अस्सीहजार कर्मकांड 
६०.०० सोलह॒हजार उपासना ४००० चार हजार 
वेदान्तउपनिषद हू येवेद-तीने दोष के मानों वेद्यंकंनिदान 
हैं कर्मकांडरोचक ओर मयानकहें जेसे बाल्मकको उसके 
माता ओर पिता लालच और भय दिखंजाकर लिखना 
पढ़नाओर व्यवहार सिखलाते हैं अथवा रोगी बालकको 
मातामीठीचीज दिखलाकर करुवीदवा पिलादेतीहिओरं 
भय दिखलाकर कृपथ से हटाती है माता का तात्पय 
मीठे खिलाने ओर ताडना करने में नहीं है बालकके 
रोग़ के नाशमें है मुख जन कड़वी दवा नहीं पीवते हैं। 
मीठे के ल्ालचमें यद्यपि मारखाते हैं दःखोंकी सहते हैं 
परन्त कपथ. नहीं छोड़ते हैं ता करके कुशल कल्याण 
को प्राप्त नहीं होते और ऐसे मुख रोगी अपने अपने 
_ शेगोंको और उनके परिणाम को. भी जानते नहीं कम 
की परिपक्ष उपासना है उपासना का परिणाम ज्ञान .हैं 
ध्राव्ण तो क्षणमात्रमेही गंरूके उपदेश से दूर ही जा- 
ताहे सो जो शिष्य ऐसाहि जिसमें सकर्म निष्काम. और 
उपासनासि पव्व जन्म संस्कार करके अथवा वत्तेमानमें 
साधन करके अपना अन्तःकरण शुद्ध करलियाह फिर 
' उसको आचार्य ज्ञान नष्ट शीध्र कृताथ करसक्ता.है 
“ इस काल में मलीन अतसवांले.बहुंत है जिनसे शुभ 
कम ओर उपासना का; प्रयत्न .तो नहीं  बनृसक्ता, काह 
से कि विषय लोलपता, और ममता: राग ठेप बडा 


१०. यगलसम्बाद। 

नहीं जासक्ताहे विचार करते नहीं कथन मात्र आपको 
ज्ञानी मानकर परस्पर बाद किया करते हैं ता कारण. 
अनंथ.दुःख संसृतिकी निदातति ओर परमानन्दकी प्राप्ति: 
उनको होती नहीं जो पानी पानी कहने से-प्यास दूर 
होजाय अव्रथा प्रज्वलित अग्नि शान्त: होजाय तोवे 
जनभी परम पद पाव केसलिये कि तात्पथ्य ता मल 
विक्षेपादिक रोग जो मन बद्धिमें हैं उनके मिटाने और 
बासनाके दूर कंरनेसेह जब ये उपाधी दूरहुई तो आप 
निरमेल शहद सच्चिदानन्द घनसुप्रकाश हे कहो अथवा 
न कहो जबतके ये अनर्थ बिकार दूर नहीं होते शांति 
पदकी प्राप्ति नहींहोंती लोक रंजना की बासना करके 
- पढ़ सन ज्ञान सबाद करना भगवद्गजन और साधनों 
. का छोड देता बिषय भोग निंदा व्यवहारादिकोंमें प्रदत्त 
रहना ओर सहुरुकी तलांश ने करना अपने रोग और . 
: कारों को न-देखना ओरोंके दोष विकारों को देखना 
मूर्ख ओर मलीन सेस्कारियों. का काम है सो जन्मान 
जन्म का दुखदायी है. ऊपर के मकान पर जो कोई 
बिनांसीढदी कृदकर चढेगा सो गिरेगा केवल मीठे मीठे 
कहने से मुंह मीठा नहीं होताहे खानेसेही ठाति होतीहे 
भगवत्‌ नाम स्मरण से यह बात समझी न जाइ हरि 
' गुरुकों कृपा करके और निर्मेलता संस्कारकरके अपना 
फियासया.पुरुषात्य सिदहोताहे सो अलंबुद्धि श्रवणादि: 
.. करके रहजाना अथवा मगवतकी कृपापर रख और सम. 
नन निद्ध्यांसनादिक साधन न करता राग हेषमय व्य- . 

... “हारादिक में रहना -हाने का कारण है क्िसंलिये कि. 


यगलसम्बाद। ११ 
शुद्अद्य सबच्चिदानन्दात्मा ओर व्यवंहार संसारमें अ- 
त्यन्त प्रातिकलता ओर विरोधहे जबतक साधन चंतष्ठय 
साधनहीं तबंतक निर्विकल्पता भ्राप्त नहीं होती इस- 
लिये जबताई निर्विकल्पतान होय थत्न करना चाहिये 
गुरु वेद वाक्यानसार साधन अवस्था में रहकर अप- 
ने हृदय रूपी पात्र को साफ़ करता रहे विषय रस में 
अथवा मोह आलस करके अथवा तितिक्षा को दुःख 
रूप जानके रह जाना धाम पद से रहजाना है जेसे 
रास्ते चलनेवाले थक करके सो रहेंहें और रास्ते च- 
ने का हःख सह न सके हैं तो क्योंकर मेज़िल पे प- 
हुचेंगे प्रथम श्रद्धा ओर विश्वास बढानेमें और मोह वि- 
षय के घटाने में पका होकर सत्संग ओर विचार करना 
चाहियेजिससे तीत्र वेराग्य उत्पन्न होय अध्यात्म विद्या 
की उत्पत्ति ओर स्थिति होय ॥इन्द॥ हेशुंद तत्व जग- 
दूगुरू करुणानिधान कृपाकरों। अन्तस मलिनता मं- 
दता त्रय ताप दोष ममताहरो॥ हरि गुरू से ऐसा आ- 
राधन करे मखू्य लक्षण शिष्य अधिकारी का तो: प्रथम 
एक यही जानना चाहिये कि जिन को विषय भोगों से 
चित्तमें ग्लानि हो और संसार से उपरामताही जन्म म- 
रत जरादिक रोगों को दुखदायी जानकर अन्तःकरण 
के रोगों के मियावने में यत्न प्रपन्न होय नित्य सुख मोक्ष 
की इच्छा का हृढ़हों ऐसा जो होगा तो उसको नित्या: 
नित्य वस्त विवेकादिक चारोंसाधन सहज मे ही भात 
हो जवेंगें ओर सत्संग और मनन [निद्ध्यासन्भी उस 
से बनेंगे ओऔरं सदूृगुरु भी उसे मिल जंग प्रथम 


१२ यगलसम्बाद। 
ममिका शुभ दच्छाह जिज्ञासा आर शुभ श्रद्धा को बढ़ा- 
बना चाहिये हृदय अन्त/करण में द्रवता चाहिये जसे 
महीसनी हुईं होती है कि जिसका सब कुछ बन सक्ता है 
ओर विशेष करके संशय विपय्यय कृतक भी चित्तमें न - 
होय ओर वेद वाक्य और महात्माओंके वाक्योंमे बिश्वा- 
स हो ओर काये अकारय्य का वत्ताव शाखानुसार हो ऐसे 
शिष्य को चाहिये कि सात्व की श्रद्धा की दृढ़ करके सद- 
गरु की शरण जाय यद्यपि आप वेद शाख्र पढ़ा भी हीय 
आर बद्धि भी तीक्ष्शहीय तदपिसद्गरु की शरण होना 
उपदेश लेना अवश्य है वेदकेअथ समद्रवत॒हें सदगुरु 
ब्रह्मवेता बादलरूपहें समुदरृकाजल खारी होनेसे सखसे - 
अहणनहीं होताहे न प्यासजातीहे जब बादल मरह एकर 
के बरसतेहें तमीमिष्ठता सय॒क्त होय सुखसे महुणकिया 
जाताहे ओर ठषाभी मिट जातीहे गुरुके लक्षण पहिले 
लिखे गये हैं ऐसेगरु के पास वासकर गरुकी सेवा करे 
बोर अपनी सेवास प्रसन्नकरे गरु की इइवरसे भी अधिक 
माने उनके वादय में विदवास कर उपदेश अनसार सा 
धन करने में पुरुषाश्न करे सो ऐसे शिष्य अधिकारीके , 
प्रश्न आर सद्गुरुके उपदेशरूपी उत्तर को जो महा 
त्माआसे सुन यह युगलकिशोर शरण जिसकी जगन 
किशार भो कहते है राय हाशकैशोर का पत्र चित्रगृप्त . 
बशोभटनागर कायस्थ सिक्ंद्राबाद का बासी लिखता 
है परमात्मा अनुग्रह करिप्रण सफलकरे ॥शिष्यप्रशन/ 
है भंगवन्‌ जो आपने कहा कि मनुष्य देहमेंही मोह 
निद्रासे जागनेकां साधन बनसक्ता है सो में पंछ हूं कि 


ह यंगलसम्बाद । १३. 
मोहरूपी निद्रा क्या हे ओर उस से जागना और भरे 
सागरसे पार होना और सुखके किनारेपर पहैंचना कया 
'है और उसके साधन क्या कया हैं मेंकीनहूं देह हूं या 
जीव हूं आर जीवात्मा और परमात्माका क्‍या स्वरूप 
है माया आर इंइवर का क्या स्वरूपहे ॥ आर्चाय्य स 
दुगरु सातेप्रशनका उत्तरसमकातेहें ॥ हे शिष्पसाव- 
धान होकर सुन एक आत्मा चेतन्य परिष्ण जिस को 
परमेश्वर कहते हैं अचित्य शक्तिवाज्ञा है एक इंक्षण 
शक्ति एकसे बहुत होजानेकी भी उसकी शक्ती है उसी 
इच्छाका नाम माथाहे उसके दो दो आग है ज्ञानशक्ति 
करके विद्या अपोषण शाक्ति करके अविया अविद्या के 
आअथ पहिले कहि आये हैं उसी को अज्ञान अन्यथा 
सानभल आरन्तिभी कहते हैं तिस अविदयासे भया अहं. 
कार अहंकार से मया मोह ताकरके अपने निजस्वरूप 
का ज्ञान तो मल्गया देहु आर घट पट आंदे संसारी 
व्यवहार का झान होगया यही सोहरुपी निद्वाहि जो सुर 
दुःख क्रिया जगत की भान होती है यही इस निद्रा के 
स्वप्न हैं जिसमें ये प्राणी जन्मानुजन्म से सोया नया 
जन्म मरण आदिक ढ्ःख मोगरहा है इस निंदाका नाश 
होना ओर ज्ञानरूपी-जाग्रत में स्थित होना अर्थात्‌ अ- 
'पने आत्माकोी सच्चिदानन्द स्वरूप अकर्ता अभोक्ता 
नित्य निर्विकार निऔचयकंर उसीरमं अपनी दत्तियों का 
प्रवाह करना यही मोहरूपी निद्रा से जागनां है. और 
यह जगत एक समद्र जन्म मरण जरा रोग चिन्ता 
आदिक जल करके भराहुवा हैं इस समुद्र का किनारा 


१४७ यगलसम्बाद । 
सब्चिदानन्द घन शांत सुख स्वरूप परमात्मा है उसी 
की कल्पना का फेलाव यह संसारसागर है इंइवर आ- 
राधन और श्रवणादिक साधन और वेराग्य ओरंबिचार 
इस सम॒द्र की नोका हैं सदूगुरु बहामवेत्ता मल्ठाह हू 
जिसको इस संसारसागरसे पार हाने की इच्छाहो वो 


. इन नोकीपर चढ़कर सदगरुकी कृपासे सखके किनारे , 


पर पहुँच सक्ता है अपने आत्मा का ज्ञान यही सुख 
का किनारा हे ओर जो तेंने साधनों के वास्ते पंद्वा हे 
सो साधन देदने वर्णन कियेहें परन्तु उसके अनुसार कं- 
छ संक्षेप करके हम भी कहतेंहें प्रथमतों इस मनष्यतन 
धारी को गुरू ओर वेद के वाक्य पर श्रद्धा और बि- 


इवास चाहय जस जस क्रियाका त्याग आराजसाज- ' 


स कम का ग्रहण महात्मा गुरू वेद कहते हैं उस का 
वर्ताव करना चाहिये निषेध और अशुभ कम चोरी 
हिंसा निंदा मूठ बोलना परखी ममन आदिककी ओर 
मन ओर तनुकी जाने न दे इस क्चारसे कि शास्त्र स- 


त्यह थाड़ स॑ स्वाद॒क वास्त जन्मानजन्प अधम गाते 


का दुःख भोगना पड़ेगा बिचार अभ्यास ओर वेराग्य 
से अपने मनको बश में करना चाहिये ओर वेद विहित 
वर्णाश्रम धर्म ओर नित्य नेमित्त शभकर्म अश्रद्धाविधि 
पुबेक बिना फलकी चाहके पुरुषाथे करतारहे सकाम 
कम जो शासम कहे हूँ इनमे लोभ न करना चाहिये 
क्योंकि ये बंधन के हेतु हैं ओर निष्काम कर्म अन्तःक्‌ 
रणकी शुद्धिद्वारा मोक्ष का हेतु हे शास्र ने मर्खी कीरु- 
(पं बढाने के बास्ते स्वगादिक के फल दिखाये हैँता 


यगलंसम्बाद । “वृष 
कारण उस अट्पसुख की ओर मन को नहीं लभाना 
तीसेर सदेव अपने अन्तःकरण के खोटों पर दृष्िर 
: खना दुर्वोसना को हटावतारहे मन इंद्रियों का निरोध 
करतारह पठ्त और वत्तमान जन्म में जो पाप कम बन 
गये हैं उनका प्रायश्चित्त करे अदृष्टि अशुम कर्म का 
मुख्य प्रायश्चित्त मगवद्भजन ओर गंगा स्नान है जिस 
करके अनेक जन्मों के पाप कर्म नाश को प्राप्त होतेहे 
नित्य कर्म ये हैं कि पिछले पहरसेरात्रि की जागना यथा 
शक्तिमान संध्या न स्मरण गुरु देव और उपासकदेव- 
' का करना फिर शोचसे निदत्त होकरके प्रातःकाल की 
संध्याउपासना तांत्रोक्तओरवेदोक्त करकेगायत्रीकाजाप 
करना मध्याद्ककालमें मध्याहन संध्याकरपंचग्रासी बलि 
वेशवदेव अतिथि भागकरके भोजन करना 'फैर साय॑- 
काल की सायंकालकी संध्या उपासना करना और जो 
नियम जप पाठ आदिकका हो से करना नेमित्त कर्म 
पित शा तीर्थ पर्व ग्रहण समय जपहांम तह्मभाजना 
दिक यथा शक्ति भगवत्‌ जन्म दिवसके उपवासअष्टमी 
. एकादशी आदिकके त्रत इन नित्य नमित्तिक कमकरने 
से नित्यके पाप दूरहोतेंह न करने में पापबढ़तहें चोये 
देवी संपत्ति ओर आसरी जो श्रीकृषष्िणचन्द्र महाराजने 
१६ सोलहवें अध्याय गीताजी में अजुन प्रति उप- 
देश कियांहे आसरीका त्याग देवीका ग्रहण करताजाय 
कुछ संक्षेप करके यहां भी लिखा जाताहे त्यागर्क योग 
हैं काम १ क्रोध २ लोभ ३ मोह ४।नंदा * हसा ६ 
टेषों ७ मत्सरता ८ चोरी ६ प्रखोगमन १० भूठवा: 


री 


शक 
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लना ११ दंभ १२ गये १३ पाखणशड १४ बेरभाव १४ 
ग्रहण के योग येह दया १ शील २ संतोष ३ ब्रह्मच॒स्ये 
० आज्जवता ५ क्षमा ६ सत्यवोल्लना ७ सत्यव्यवहार 
करश्ना ८ मन इन्द्रियादिक को बश में रखना & गुरू 
साधओंकी सेवा १० आओरों को मान देना३१आप अ- 
मान रहना १२ सत्संग ओर शुभ बासना रखना १३ 
परमेश्वर का नाम स्मरण करना १४ और वहिरंग अ- 
त्तरंग. साधन पहिले भी हम कहि आये हैं जब ताईं 


'निबंकत्पता प्राप्त न हाथ शुभ के आर साधन करने 


में परुषार्थ करता चाहिये और इस कालमसे तप यज्ञा- 
दिक विशेष साधन जी. नवनसके तो परमेश्वर की सच्ची 
भक्ति ओर नाम स्मरण आर सच्चा व्यवहार सगम उपाय 
है जिससे अपना घर बनारहे और अन्तःकरणकी शुद्धी 
होती जाय मक्तिके प्रतापकरके सम सिर बिना कठिनाई 
के ज्ञान की प्राप्ति होय परमद का भागी हो. जायगा 
भक्ति के दी अंग हैं। अपरा' और -परा अपरा साधन 
रूपा है ओर परा फलरूपा है अपंरा भक्ति के & अंग 
शाखने कहेहें प्रथम संतों का संग सेवा १ दूसरे श्रवण 
सगवत्त.कथा का २ तीसरे गरु सेवा है ३ चोथे कीत्तेन 
गणानुबाद महाराज के हैं. ७ पाँचवें नाम का जपना 
घोर जप मलमंत्र गायत्री का ५ छठे शील सन्तोष 
और दोच ६ सातवें अपने. दोषों पर दृष्टि रखना परा 


ये दषों,. कान देखना 9७ आंठवे छतल्न भाझ न रखना 


सत्य बोलना सच्चा ब्यवेहार रखना ८ नें सबमे परमे 


- इवर का रूप देखना ओर परमेश्वरकाही भाव आसरां 


यगलसम्बाद । १७ 
रख शरणागत भाव उपजाना सग॒णन्रह्ममें स्वाभाविक 
प्रेम होना लक्षण परा भक्ति काहें जो नवधा भक्ति के 
साधनों करके प्राप्त होता है इस अपरा भक्ति के साध- 
नो करके अच्तःकरण का शुद्ध करना अवश्यहे अशुभ 
बासना ओर मलीन दतियों का मिटावना दोष दृष्टि 
ओर अन्तरके विचार से बनता है जेसे काम करके से 
लीन बासना परखीलंपट होने की दत्तिजो वित्त उप- 
जे तो उसके दोषों का देखना ओर प्रणाम को विचार 
कर मनको रोकना ओर ब्ह्मचय्ये का अभ्याप्त करना 
चाहिये ख्रीपाप अग्नि की ज्वाला होती हैं मनुष्यों को 
घासकी नाई जला देती हैं वर्तमान कालमें बल आ- . 
रेग्यता तप तेज को हरती हैं ओर अनेक ताप और 
दुःखरोगों को दिखावती हैं ओर परिणाम मे सखी ल- 
कड़ी की नाई नरक की अग्नि को बढ़ावती हैं दूसरे 
जन्म में ककर शकर वनावती हैं ऊपर से चमड़ा ढका 
हुवा है भीतर मलमन्र हाड़ मांस दुर्गेधता लियेहये 
भराहुवा है इस रीति के विवेक ओर व्रिचारसे चित्तको 
स्त्रियों मेंसे हटायलेना ॥ क्रोधरूपी छत्तिजों उपजर्तो 
क्षमा का अभ्यास करना ओर उसके दोषी को ऐसा 
ब्रिचारे कि क्रोध अपराध करनेवाले पर होता है तो 
सब से बड़ा अपराधी इसक्रोधही की समझो क्योके 
धर्म अत्यंकाम मोक्ष चारों पदार्थ का नाश करनंवात्धा 
और अपने शरीर का जलानेवाला है तो उस कांच 
धप्राधीपर क्रोधकरके चित्त अपने से बाहर नकाल 

देना दसरे अपनी निंदा सनकरभी अन्ताकरण मक्राघ 


८ 


१८ युगलसम्बाद । 
रुपी क्षोम होता है वा समय उस बात को.विचारना 
चाहिये कि जो दूसरे का चित्त जो मेरी निंदा:करके ही 
प्रसन्न होयतो बिना यत्न और बिना सेवा और ब्रिना 
धनके उसके मन की प्रसन्नताई का फल मिला (तिस 
पर भी निंदा करनेबाला बदला नहीं चाहता इससे 
उपरान्त निंदक का उपकार मांतासे भी विशेषहे माता 
मल्नको हाथों से धोती है निदा करनेबाला जि से 
धोता है पाप को हरता है ओर अपने पुण्य को देताह 
निंदक की बरावर कोई हित हेतु नहीं है इस विचारसे 
क्रोध रुपी उत्ति को हटावना चाहिये ॥ घन के वास्ते 
जो लोभ रूपी 6त्ति चित्तमें उपजे तो धनके दोषों पर 
दृष्टि करके सम्तोष का अभ्यास करना चाहिये क्योंकि 
धन बहुत दःख ओर श्रम करके ओर अनर्थी का भार 
शिरपर रखने से मिल्लता है सोभी जो प्रारब्ध में होय 
तो मिलता है ओर शोचना चाहिये कि अपने उद्र 
 पूर्ण.निमित्त केवल आधसेर आठटाही होताहे ख्री पत्र 
आतादिक कुनवेवाले यारआइना व नौकर चाकर हाथी 
घोड़े किये सब अन्तराय ठग आर नाशवान्‌ हैं खाय 
उड़ाय जाते हैं ओर एक विक्कार इसमें यहभी है कि 
जितनी छद्धिता धनकी होथ उत्तनी हृष्णा और विषया 
दिक की और मंद अभिमान की दद्धिता और रक्षा की 
चिता अन्तःकरएमे बढ़तीजातीह संचितकादुःख और , 
अम और रक्षाका और खचका शोच चोरी होजाने को 
भय वत्तेमान कालमें ओर परिणाम में अनर्थी का.फल - 
भागनाह इसाविचारस इस दत्तिकोी चित्तसे बाहुरकर स 
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 न्तोपका अभ्यास बढ़ाताजाय ॥ मोहकी दत्तियांजो अप- 
नेदेह ओर देहके सम्बन्धियोंके चित्तमें उपजें।तो परिणा- 
मवियोगादिकोंके दःखदोषोंकी विचारनाचाहिये क्योंकि 
कालरूपी व्याल सबकेपीडे लगाहुआहे विशेष मोहपत्र 
का होताह विवेककर उसके दोषों को बिचारकर वेराग्या 
भ्यास करनाचाहिये दोष यह है जबतक पत्र उत्पन्न नहीं 
होताहे माता पिताको ठष्णारूपी चिन्तारहतीहे गरभरहा 
तब गरम के गिरजाने का शोच रहताहे जब पत्रका जन्म 
भया तत्र दृब्य का खच और शीतला मशानादिक रोगों 
का उपाय करने में टःख ओर अम उठाताहें फिर पढ़ने 
लिखने व्यवहारादिक में मंदह आ और नाज्ञायक्र और 
मृर्खहुआ तो उसका दुःख दारुण हृदय की जलाता रहे 
जो पत्र अपने सामने मरगया तो प्रार्णों का हरनेवाला 
मया आप उसके सामने मरगये तो उसके मोहमें दत्ति 
बनी रही और वियोग का शोक सहना पड़ा यह पृत्र गर्भ 
में तो सखी को हरताहे जन्म लेकर घनकोी हरताह मरता' 
या प्राणों को हरताहे पुत्नीमई तो जो हानि और शो च' 
आ्रोर ख़चे ऊपर लिखेगये उसके सिवाय आर यह होता' 
है कि यह आपने घरमें भी नहीं रहती सब्तान कुपात्र 
हुईं, तो अपने ढःख के सिवाय .विन्नोका भी दुःख दायी 
हुआ इस बिचार से मोहकी दूर करना चाहिये अपनी 
देहके मोहमें यह बिचार चाहिये कि शरीर क्षणमंगहे 
आगे को कछ सहायता नहीं मिलेगी देहधारी के शिर 
पर पापों की गठरी रख-आप नाशको. प्राधही जाता है 
इसलिये नित्य प्रति रझत्य का समिरण रख स्ज्ञॉन बास 
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नाओं।से मनकी हठावना अवश्यहे और एसाउनेयम . 
करनी,चाहिये कि जो ईवास निकल्ले बिता नामकेनःनि- 
कंले योग को वियोग जीवनें: का: मरनों-अन्तहे संमय. 

'पाय कर ब्रह्मा इंद्रेदिक का भी नोशहोजाताहे यह जग- : 
त भी उत्पत्ति ओर नाशहोतां रहता हैः रावण सराखे 
राजा चक्रवत्ता धलिकी नाई कालकी आंधीम उड़गये 
आर सनष्यों की क्यां सामथ्य और क्या जीवनेकी:आश 
: है ताकारण विद्या आर श्रेष्ठंकल आर राज्य:आओर घन 
 पाय-कर-अमभिमान नहीं करना ओर किसीकी न सता- 
 बना:विद्यो का फल गरीबी ओर नर्॑॑ता है राज्य का 
धनःका:फंल परोप॑कारता और दान ओर नीति हेसन . 
' की अपने बशमे करदवी संपत्तिके माशपर चलना -चा- 
 हियेस॑त के आंधीन आपन होना:चाहिये । है शिष्प 
यही मंन अपना बेरीहे बन्धन के हेत होने से यही सन _ 
अपना:प्रित्र हैशुम कर्म करने ओर प्रंभुके स्मरण क-. 
रने से इसी मनका माना हुवा यह संसार . है बंन्धमोक्ष' 
सुखं ठुःख संबकी जड़े यही मन है झोर:बढ़ां यह चं- 
चलें है इसपर सब काल दृष्टि रख सावधान रहना 
 - चाहिये शुभकम और उपासना करते करते जब शुद्ध: 
आर निरोध होजाय॑ तब-सद्गरु कृपाकर क्षएंमात्र . 

में आवरणं-दूरकरसक्ते हूँ सब दुःख अनर्थो- कीःनि- : 
- हत्ति आर परमानन्दकी प्राप्ति मोक्षपद यही हे प्राणी 
को चाहिये कि संहण की बंढ़ावता जाय रजोंगण तमो- _ 
: गुण को जो-बन्धके हेत-हैं घटावता जाय संतोगणकी 
अबलता करके जब इसको ज्ञांत द्वारा ब्रह्मांकार दत्ति . 
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होजायगी व सतोगण मी जाता रहेगा सतो गणके 
सेवन में दश प्रकार शास्त्र ने वंणंन किये हैं शाख का 
अवण १ जिसमें निद्धत्ति वेदान्त आदिक सालिक हैं 
राजसमें प्रदत्ति शाद्ध कम फलादेशहे तामसमें पाखंड 
ओर विषय काम शाख्वादिक दूसरा प्रकार देशका है 
व्यक्त देश अर्थात्‌ एकांत ओर प्रभके धामादिक सा- 
खिकी देश कहलाते हैं राजधानी राजस है ग्रामादिक 
तामस हैं तीसरा प्रकार जन है साध सन्तजन निठृत्ति 
साचिकी जन हैं व्यवहारी राज काजवाले राजसी जन 
: हैं म्खे दृराचारी तामसी जन हैं चौथा प्रकार जल है 
गंगा आदिक तीथ जल साखिकी है कृूषपजल और स॒- 
गंधी जल राजसीहे मधुरादिक जल तामसी है पांचवां 
प्रकार काल हे ब्रह्म मुहूर्त पांच ५ घड़ीरात रहे से सूर्य 
के प्रकाश तक साखिकी है और काल दिनका राजसी 
है राजि अचछरात्रि तक तामसीहे छठांकम नित्य नमित्त 
शम कम्म निष्काम साचिकी है तप यज्ञादिक सकाम 
राजसी है अनछ्ठानादिक कर्म जो किसी के दुःखद्देतु के 
हों तामसी हैं सातवां जन्म जो दीक्षा में दूसरा जन्म 
गिना जाता है विष्ण शिव शक्ति दीक्षा सालिकी है छद्र 
देवता दीक्षा राजसी है मत प्रेतादिक की दीक्षा ताम- 
सी है आठवां प्रकार ध्यान है सगुण ब्रह्म विष्णु शिव 
शक्ति राम कृष्ण अवतारादिक साल्विकी ध्यान है खी 
पत्रादिक राजसी है बेरी आदिक तामसी है नववां मंत्रहे 
. प्रणव और गायत्री आदिक साखिकी मंत्रह अपर दव- 
ताओंके मेत्र जो सकाम है सो राजसी हैं भूतादिक मंत्र 
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तामसी हैं दशवां संस्कार अपने अन्तःकर णका शोधन 
' सात्िकी है अपनी देंहका शोधन राजसी है शहादिक: 
का शोधन ताम्सी है इसरीति करके सतोगुणी पदार्थ 
का ग्रहण राजती तामसी से त्याग होना चाहिये और - 
बिशेष-रीति इन तीनों गुणों की अठारहवें अध्याय भग* 
बढ़ता में लिखी हुई है हैं शिष्य जो तेंने तीन प्रइन' 
मोह निद्रा से जागने और सुख के किनारे पर पहुँचने. . 
घोर साधतों के किसे तिनका उत्तर हो चका और जॉं- 
वात्मा आर परमात्मा आर साथा. आर इंगबर और 
संसार के-जो चार प्रइन तुम्हारे है तिनका हम उत्तर: 
' कहते हैं यही. अध्यात्म विद्याहे जो शुद्ध अन्तःकरणमें 
. ठहरकर फलदायक होती है इस अन्तसको हो शुद्धिके 
“ हेतु धम आर कम ओर साधन अधिकारी प्रति. अनेक 
. प्रकार के गरूं वेद कहतेआये हैं अन्तःकरण शुद्धिहुये .. 
पीढे यत्न करने की-कुछ ज़रूरत नहीं है इस जीवात्मा: - 
का केवल एक-घधमही संहायक ओर साथी है और -कोई' ' 
नहीं हैं आत्मा अनात्मां में तम प्रकाश की नाई पररुपर 
विरोध है अमादि कालसे जो ठत्तियों का प्रवाह अनार 
'त्माकी ओर चलाआताहे उसके हटावनेकेव/स्ते साधन. 
5 ओर“बिचांर हैं ओर अनात्माकी तरफ से- प्रवाह-कोः 
- -हठाके आत्मा को तरफ लाना अवश्य है किसलिये .. 
. जिसकी पूठ्व की ओर जाना है तबः पशिचिमकी ओर 
चलने से पूठंव नहीं मिलेगां अब अपने प्रइनों को उर- . 
त्तर सुनो कि वास्तवर्मे तो-यह देह और यह संसार औरः _. 
यह मार्या और इरंवर:ओर जीव्र कल्पना किया हँआई 


हर 
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अपने अधितीय आत्मा का है जेसे समह्र ओर समद्र 
की लहर नाम रूप मिथ्या साना हुआ सनकी भ्रांति 
करके जेबरी सर्पकी नाई है देखी जेवरी में सर्प न पहल्ले 
था न अबहे न होगा जब जेवरी का ज्ञान होताहेउसी 
क्षण सप्पकी आंति दूर होजाती है परन्त तुम्हारे सम- 
भाने के हेत संसार और माया ओर जीव ओर इंश्वर 
की उत्पत्ति कही जाती है कि जब अद्य सन्चिदानन्द 
परमात्मा परिपण को एक से बहुत रूप होने की इच्छा 
भई वोही इच्छा त्रिगुशात्मक माया कहलाईं जाती है 
सो वो अपोहन शक्ति उसी अद्य ब्रह्मकी है उस माया 
: के दो २ अंग भये एक शुद्ध समय जिसको विद्या 
कहते हैं दूसरा अंग मेलिन- रजतम पिला हुआ जि- 
सको अविद्या कहते हैंमानो उस इच्छारूपी बीजसे दो 
अंकर की उत्पत्ति हुई विद्या आवेद्या परा अपरा शुद्ध 
मलीन ईइवर जीव ज्ञान अज्ञान शुभ अशुभ पाप पृणय 
धर्म अधम गण अवग॒ण स्वर्गंनरक ऊद्ध्वे अध बन्ध 

क्ष सुख ढःख तम प्रकाश सुर असुरजड़ चेतन्य आ- 
दिक दो २ भाग एक उत्तम दूसरा निद्षष्ट होते गये माया 
उसीको कहाजाता है कि बास्तवमे तो कुछही नहीं और 
प्रतीतहये मायासत्यभी कहीनहींजातीहे क्योंकि बास्तव 
में क॒न्ठ पदार्थ नहीं है सत्य का नाश नहीं होता इसका 
ज्ञानसे नाशहोताहै ओर असत्यभी नहीं कही जाती कि 
प्रत्यक्ष प्रपंच-रूप नाना भांतिका भान होता है असत्य 


वस्तु मान नहीं होती ओर सत्य असत्य भी परस्पर वि- 
रोधहोने से नहीं कहसकते हैं किन्तु अनिवचनीय शक्ति 
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उस ब्रह्म अहदय तत्वकी है.सो शुद्ध स्वमय माया में 
अद्वितीय परिपुर्ण चेतन्‍्य का आभास ईश्वर कहलाया 
उससे आकाश आकाश से बायु बायु से अग्नि अग्नि 
से जल जल से एथ्वी ये पांच महाभत उत्पन्न हुये जि- 
ससे पंचीकरण होकर पिड ओर ब्रह्माण्ड रचे गये और 
मलीन अंग माया में जिसको अविद्या कहते हैं उसी 
अहितीय चेतन्य का आभास जीव मया वो विंव आप 
अहय तत्व परिपूर्ण अपने प्रतिबिब से: ईश्वर जीवको 
क्रता भया जैसे दो घट जलके भरे हुये हैं एके शुद्ध 
निमल जल है एकमें गैंदला जल हे दोनों में एकही 
स॒थ्य का प्रतिबिम्ब है निमल जलमें जलको दबाकर 
अच्छा प्रकाश करता है ओर गँदले में' गैंदलापन से 
दबाहुआ छोटासा मलीन दीखता है इसी तरहसे ईश्व- 
रकी उपाधि शुद्ध माया. है ईश्वर सर्वज्ञ शक्तिमान्‌ शुद् 
तत्व समर्थ सब व्यापी सत्य संकल्प अपने- निज .स्व- 
रूप ओर सबोंके स्वरूप को जानता भया प्रकाशकर 
रहा है माया उप्तके वश में है वो माया के वश नहीं है 
खआाप अकर्ता अभोक्ता है जीवों के किये मये कर्मोका 
फल देनेवाला है वोही विष्णु है, वोही शिव, वोहीं ब्रह्मा 
वोही पुरुष स्वरूप बोही शक्ति स्वरूप है वोही ईश्वर 
भक्ति विवश धंम हंतु अवतार धारण कर लीला करता 
है जसे इस लोकमे देहादिक का पालक और रक्षक 
आर दण्ड का देनेवाला राजा होताहे पुरुषोत्तम शुद् 
निर्विकल्प चेतन्य निगुंण निराकार साक्षीमान्र ईश्वर 
और आवका है इंश्वरका स्वरूप तो वर्णन हुआ अब 
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देह आर दृहधारा का स्वरूप सुनो जीव की उपाधि म- 
लीन-अविदया- है तिसके वश-होकर अपने स्वरूप को 
भी भूलभंया है दूसरे को .भी नहीं: जानता कर्ता भोक्ता 
पापी परणयात्मा- मानता-हुआ जन्म मरण रुप:संसारी' 
ही रहाहे सो जीव्र की कारण उपाधि अविद्या है सोई 
कारण शरीर कहलाती है अपने: स्वरूपानन्द- देखने 
बाल होनेसे आनन्दसय कोश कहलाता: है अपनाजीव 
सत्र प्राणी मात्रको अत्यन्त प्रिय है यही आनन्द-कह 
लाता है ओर कारणके गण कार्य्यमें होते हैं सो. ये पच 
महाभत भी सत रज तम त्रिगुण सय हैं उप के न्यारे 
. न्यारे सालिक अशते श्रोत्र त्वचा चक्ष जिक्ञा-पांच-ज्ञान 
इंद्रियां होती भई ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसेदों 
केमिले भये सालिक अंश के भीतर के अंतःकरण होते 
भये पांचो ज्ञानइंद्री मिली भई बाद विज्ञान मय कोश 
कहे हैं ओर ज्ञान. इन्द्री मिला मया मन मनोमय कोश 
कहिये हे और “दोनों के कारण होनेसे चित्तका मन्त में 
और कत्ती होनेसे अहंकार का बुद्धिमें प्रवेश जानना 
- इसलिये. चित्त:अहंकारके न्यारे:कोश नहीं हैं और पँच 
महाभतों के न्‍्यारे न्‍्यारे रंज अश से; हाथ पाँव वेक्य 
उपस्थ गदा ये पांच कमइन्द्रा हांता भई आर मल्ल 
भंय-रज़ अशस प्राए हांतेमय सा प्राण, व्पान व्यान् 
उदान- समान क्रिया भेद करके पांच न्ञाम कहलेये सो 
थ्राए कर्मेन्द्री करके प्राणमय कोश भया इस प्रकार वि- 
ज्ञानमंय मनोमय प्राणमय जीव के काय उपाधो है इंसी . 
से-१७ सत्तरह तत्व का लिंग शरीर है उसा .कोः:सूक्ष्त 


श्ध-: युगंलसंम्बाद।. | ., 

आर पंरीयोष्टक ओर फूत॑बोहिक कहतेह सी अंपचीऊँत॑ 
है अंत्ष्टहे संतोंगंए ज्ञान  शक्तिधार :हुयेहे जेनिने के 
पदांथ उसके अशसे हुये रजोगेण विक्षेप॑ ओर क्रिया 
शक्ति धारेहये हैं क्रियावलि पदार्थ उसके “अंश, से हुये 
पाँचों महाभतों के तंम- अंश जो रहें तिनंके एक एंके्री 
में दें दोंभाग करके फिर आधे अधि भोर्गम चारअशं 
करके अपने अपने बड़े भांगसे और दूंस रोके बीटे:अं+ 
'शॉकेमिंलावनेसे पंचीकरंए होतेमये पंचीकृत मंतों से 
स्थेलेदेंह ओर ब्रह्मोणेडओर एंक॑ एके प्रह्माणंडम चोदेह 
चोद लोक होतिमयें तिमेमें 9 सात सोॉक: भर्भवुवः. 
. मंहजन तप संत्य ऊंपरंके हेतिंभयें अंतल संतेल वितल 


'  'संलतिल सुसातंल मंहातल पाताल ये सात लोक नीचे 


के होतेंमथे उन लोकीम देवतों मनुष्य राक्षस पश-पंक्षी 
आदिक देहेधारी बेसते:भये चार खानि करेंके सृष्टिकी . 
उत्पत्ति ही तीमई जो एथ्वी-को फोरकर दक्षांदिक:निक- 
लंते हैँ सी उद्वगिजे- कहलाते ह-मच्छर खटमल-जं आ- 
दिक पसीने से पद हो ते है वे स्त्रेदेज कहलाते हैं पक्षी 
सपे मंच्छी आ।दिक अंड्ज कहलाते है-ओर मेनू प्यपशु 
-अ्परादिकः जरायुज कहलातेः हैं पर्चाकृत-महाभत से जो 
'भयां स्थल देह सों-मोगका स्थान किये है मातापिता - 

.._ करके खाया-भया-अच्न'उसके रससे वीय्य और रूधिरहो 
. . ताहें तिससे यह देहं।बनतीहे आयोर: अजन्नेही के ससःकरके : 
“बदताहसायह-'आत्माकाःस्थल शरीर अंत्त मंत्र कोश 
केहिये है मोह मंग्रता का: तंतुकतत्त: सोकित्वःसंमरुत : 
... मा मात्रक्ेआ्मन्तसंमेफेलाहुआहइसीकाःनाम संसार - 


यगंजसम्बाद । २७- 
हँसो;सत्व अधिष्ठान के विषय मिथ्या प्रपंच-कार्य्यक--' 
पनारूप व्यध्यारोपहे जसे जेवर्रामं सपका: आंसेपहोत्तों' : 
हैँ वोही अद्वितीयब्रह्म नानारूप मानदीताहे हेशिष्य-जो 
तृयहपँड़ताहे में कातहू सो तसक्ष्म दश्टिसेअपने मन. 
' में बिचारकर-त भी जाने है और सब जानते: हैं: और. 
कहते है।के मेरी देह मेरे हाथ-पांव-मेरा मन मेरी वाह . 
मेरे प्राण -यह कोई नहीं कहता है कि में. देह-ओर में : 
: बुद्धि आदिक- हूं तो फ्र-तेरा स्वरूप इन: देहादिक-से- 
तोःन्यारा ठहरा ओर: ते भी जाने-है ओर:भी सब:जा-- 
' नते हैं कि पव्व-जन्ममें जो हमने कम्म-किया इस जन्म - 
में तिसका पह-फल भोगति हैं और: अब :जैसा करो - 
' धाम भोगेंगे तो-तीनःजन्म-का ज्ञाता तू आप इस-देह- 
न्यारा-ठहरा यह देहतो एकहीः-जन्ममे -नोशहोजूतती:.: 
है देह-के साथ तेरा नाश नहीं- होता-आऔर- होतो:आगे- 
संचित-कम्मःकों कोन-भोगे- तीसरे: जो-देह का धरम उ-: 
सन्नःहोना- नाश-होना-बढ़ना-घटनो-- सोवना -जायना 
बाल तरुणःठद्ध होना हे-सो-तममें नहीं त संदा एक 
सा-चनाः रहता इस लियेः्तेस स्वरूप-.देह नहीं: है और. 
 जीव-का/स्वरूप-आज्ञान करकेःकल्पित है सो ऊपरहम 
कहिं-आग्े हैं इसलिये तेंरा स्वरूप न देंह है न- जीवंह 
नःमन है-न-व॒द्धि है न लिंग शरीर है. तेरा।निज-रवरूप 
चतव्य संव॒का-जाननेवाला: है सबकी:सत्ता आर प्रकाश 
देनेवाला है साक्षी: संच्चिदानन्द<ज्ञान:सख़रूफ अखड .. . 
 अजर अमर: नित्य निबिकार है ज्पन-स्वरूपका: भूल 
. क्रदेंह मनबुद्धि आदिककेधम मिथ्याल्अपते-ऊप्रआास- 


पक - हु यगलंसंम्बाद | 
पृत्तकर €ःख मान रक्‍्ाहे अंबर्भंहय नित्य चेंतंन्यपरि 
पण का आओर्यान सुनो जो अहये ज्ञान हैं वेदन्ती उन 
को ब्रेह्म-कहतें हैं योगी परमोत्मा कहते हैं मंक्तजन 
- उपासक जिंष्ण शिव शक्ति रामेकृष्णादि कहते है तलके 
नंनें हारे उसीको तंत्व कहते हैं सो वो एंकेही हूँ उस- 
को स्वरूँप यह है कि असंत जंड ठःख: अनांत्मी हंसयें 
प्रिच्छिन्न देहादिक प्रपंचतिसंस उल्टा सेंतचितआंनंदे 
आंत्मा द्रष्टां साक्षी चेतन्य परिपण ज्ञान स्वरुप जोम्रत 
स्वप्न संपप्ति आदिक प्रपंचकां प्रकाशनवाला जों मेन 
इन्द्री आदिक का विषय॑ नहीं अहय चेतन्य नित्य -आअ-' 
'खरंइहे सो अपनाही स्वरूप जांने उससे न्यारॉत नहीहें 
ज॑न्ममरण तुभुमें नहीं हैं यह घंम शरीर के है अं से 
जो भंयां अभ्यासता करके बुद्धि देहांदिक के घर्म अपने 
में मानकर सुखीदुःखी होरंहां हैं पराये धर्मों को मिथ्याः 
अमभ्यासजों जॉंन्‍्मानुजन्म स॑चला आत्त है हृढ नयत्न 
करके सदरु आर वेद वाक्य के विश्वास करके तिस- 
को त्यांगेकर अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में निमग्न हो- 
: जा तेरों स्वरूप यही है अनादे कालकी अरवियां करके : 
जो तर में रगादिक विंकार बढ़ रहे है उनंकाही दुरंकर 
रन साह रूपी [नद्रा स जागनेा आर'संख के-किंनारें 
पर पहुँचना है ॥ प्रदन २ दूसंरा ॥ है संगवन आपने 
: जान के साधनों में जो प्रथम शुद्ध होजाना अन्तः. 
. फरण का वर्णन किया हँसो में आप॑ से पूछ हू कि शुद्ध- 
. अतष्करण वाले के क्या लक्षण हैं और उसे को क्‍यों 
_ कतेव्य हु आर जिसका अतष्करणं मल्तीन है उनके 
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यगलसम्बाद । है 
क्या लंक्षण है ओर उनको - कया करना चाहिये उत्तर , 
कहते है ॥ है शिष्य तने अच्छा प्रगन किया सन जि- - 
संका अंतष्करण पूर्व सुकृत साधन करके शुद्ध हे उ> 
सक्रे ये लक्षएं हैं के आदि से ही प्रद्धति मागे से 
हंटकर निदधत्ति की ओर चलेगा और उसके. चित्तमें 
विषय भोग राग हेंष संसारी व्यंवहार से उपराभतां: 
ओर वेराग्य होगे और सत्य शांखके श्रवण ओर सं. 
त्संग साध सेवा आदिक में अनराग होगा मोक्षकी -- 
इच्छी हंढ होगी काम्य ओर निषेध कंगेसे चित्त हटा 
हुआ होगा उसकी सदर बह्मवेत्तांसे उपदेश लेनाचाः 
हिये बहिरंग सांघनों की.उसकी ज़रूरत नहीं है परन्त 
इंस कांल में विंयावान ओर चतर ऐसे भी होते हैं कि. 
वेदान्त को केथन करके अपने को बाहर से अच्छा दिः 
खलाते हैं भीतरसें कामादिकं और मंन इन्द्रियादिक 
केबंशी मृत के कंमे उपासना आंज्षस्य करके छोड़ दे 
तेहें सो ऐसे नर शुर्द अतःकरंण के लक्षणों में-नहीं 
' समझना अतंणय्ये ढत्तिओरें निमलतां बुद्धि और कम: 
में शाख अनंकले ओर विषय आरेंनिदां हिंसा से 
बराग्ये विचार ओर संतोष आर तितिक्षा सहित- हारे 
गरु साधु सेंवा होय उसकी गिनती शुद्ध वअंतस वालों 
मे है ओर जिसने इस जन्म मेंहीःअंतंकरणः की शुद्धि 
के हेत निफ्य और सकाम कंम त्याग करे शुद्ध बासनां 
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. धयुक्त सकम वंदाबाहत सगवत्‌ उपासनाप्त चित्तत्नंधा- 


० श्ड 
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यह वोभी अधिकारी ज्ञांनंका है थोड़े काल में ज्ञान-का 
प्राप्ति होजांयंगी ऊंप्व॑गंतिके ३ तीन कारंण हूं पृ जन्म 


०  - .- युगलसम्बाद-। 
' के संस्कार का उज्ज्यल हो ना -१ पतमानःकालका परु 
वाथः ए: इश्पर अनुमह ३ शुद्ध अन्त: केरणः के: लं- 
शश ताय कहें गये; उसको श्रवण मन्त निदध्यासन 
हक अन्तरंग साधन कंत्तेन्यहे और सीन अंन्त- 
सवाल क्रय लक्षएंहं कि उसके चित्तमें अशुभ बासना 
' कअबलता।हीगीसेनको:विश्वाम-न हांगा बिषय भोग 
कामादिक के ब्रशीमतः होगा यद्यपि शहस्थःको छोड़ . 
पनर्म जावेगा तदपि,सलीन बसना उसको-कल्याण : 
पहुस हटाय सशोय पििप्रर्सय उपजाय बिषय वासना : 
रज़ागुण ब्यवहार, में: प्रत्नत कर दंगा और -अंबण,. 
भा जो उसको बना तौमनन और नदध्यासन् में ठत्ति | 
उसकी नहीं जमेगी अच्तःकरण के दोष और मलीनता 

' चुद्धे सत्य: पदार्थ को जमने: तः हेंगे उसको यह करना 
. प्राहिय।क: पराप्रेःदोषषन देखे शाखत्र के लिखे हुये-शभ 
आंचरएंं:-से सपना: तात्तिया कें- बर्ताव को: मत्ाता- 
76: आर अपने मन्तके-ऊपर हि रकखे जा दोष-शासत्र, 
करत से औपने: में; पव्रि उप्को- प्रयत्त कर दर-कर- 
तारह बंसना य्रद्यफि बन्धन हेते होती है. शुभही अथ- 
वा: अशुल:परंत सीधन अवस्थामें शुभ्का यह ण अशम 
का त्याग: कंहाहे. जैसे मिर्तोगुणका सहायतास रजोमण । 


अकुर:होतेंह१:घासन्ारूपी शदूसरा भोगरूपी संचित.. 
अशुभ/कर्त से अअशुभ॑ःबोसता हताह-रशाभकमंसे शाभ 
“सत्ता होलीहिसो येबासनारुपी अंकुर बर्चमान शरर 


यगलसम्धाद | . टेप 
मेक करनेसे बढता-घटताहे इसीवारते वेंदे और गरू 
रचेगये हैं कि गुरू और वेदके उपदेश से पाप्रकरम करू- 
के उपंजी जो: अशुभ बासता सो दूरःहोंजाती है पर्रन्त 
'दसरा आकर मोगरूपी बिनाभोगे-नहींमिटर्ता तो कार्रण : 
मलीन-अंतःकरणं वालेकोवेदंविहितं शंभकम निष्कार्म 
- नित्यनेमित्यादिके बिता आलस्यके ब्रिपिसंहित,नित्य 
पति परुषार्थ करके करना:चाहिये मगवंतनाम स्मरण 
आर उपासना से तत्पर: होय हारे गरु सांधि सेवीहोता ' 
चाहिये जिसके करनेसे पुण्य का बल बंर्ढुकर पंपर्कुम 
' का बल घंटजाय ऐसा करते करते क्रिसी .जं॑न्ममें ज्ञान 
हारा करके परमेंपदकी:भागी हो जायगी ॥ प्रश्न: तीसरी 
कहते हैं- है मेगवंन्‌:यह कम्म क्याहे ओर जंबेकि कं 
संदा बंन्धन का हेत हुआ तो फिर वेदन किस निमित्त 
 कमसे का अंतिपादले किया ओर: कंम कौन करता है 
कोन भोगंता है कीन फले:देता है और आपने प्रथंस 
ऐसा उपदेश कियाहे कि अहेय:सब्चिदानन्द एकआत्मा 
परिपण अंकिया अनोक्तहि ओर:सब मिथ्याहे अमे कर- 
के जगत. प्रतीत हांता है ।फ्रेर कततत्व-सीक्त किसको 
रही:ो देसरेंकोी है :तो हेत सिद्द: होती -हेःओऔरं उसी 
आत्मा-को हे तो: अकर्ता- अमोक्तीपन: कंहां रहा इसे 
संदेहकोंक्ृपा करके दूंएू कीज़ियें ॥ उंत्तर:-इस: काःगुरू 
कहते-हैं ॥ हैशिप्य कम्म के अर्थःकरनेके है: ओर: छं- 
त्तिय़ों क्रा-स्वभांव॑-नदी के ज॑लकीः नं इिहे कि नित्य चलों 
ही करती: हैं वेद:ने निंषेध कम्मसे डुराकर और) रवंग़ो- 
दिकका:लालंच दिखाकर सकर्म की ओर-ढ त्तियों का प्रवाह 


. ३२ यगलसम्बाद | 
'कराया इसलिये कि सुकम के प्रवाहमें मनवाद्धि निर्मल 
'होकर अपने. निज स्वरूपकों जो भलगया हे पहिचाने 
ओर आत्मा में शत्ति जाठहरे जैसे अनेकनदियां चल- 
ती चलती समंद्र मेंजाकर लयहोजाती हैं कमकाणड 
का तात्पय यही हे कि जो: ऊर्मी चित्तकबिषय उठती हैं 
' उसकी विशेषता से उन्मत्तता होजाती है जेसे बालक | 
को.जो मातापिता उनका लिखना पढ़ना उयवहारादिक 
: 'न'सिखलांबें तो वालक पशु गति. में रहे ओर इतना 
शोचना चाहिये कि जेसे वालक को प्रथम ओनामासी 
ध्यादिक सिखलाइ जाती है तो उसका तात्पर्य यही हैं 
कि अक्षर ज्ञान में सामथ्य करके विद्य्मि तत्पर हो ऐसा 
ही वेद में कमादिक के वास्ते कहा है. जिसकी करते 
करते विमलता मन वडिकी होयमोक्षपदका अधिकारी 
होनाय यह नहांहे कि जन्मभर वोही आदिके कर्मकिया , 
करे जैसे आदिम इस देहधारी की संस्कार दीक्षा होकर . 
उपासना -संगण स्वरूप की और सकाम कम की रुचि 
कराई जाती है फिर करते करते जब इसकी विचारहुआ 
ओर सबे पदा्ी की अंनित्य और आरगमापायी सम- - 
भा तो निष्क्रामता करके अन्नः कारण. की शद्धि की प्रा 
मि होजायथगी और जिस करके ज्ञान प्राप्तहोय सत्र.कर्म 
' आंपही. छूट जायेंगे गीताजी में श्री कृष्ण महाराज ने 
अजुन प्रतिःवारम्बार कम उपासना ,का- उपदेश कर 
ऐसा वंशन किया है. कि अनेक जन्मों के साधन करते 
करते सिद्धि प्राप्तहोती:है ॥ अनेकजन्मसंसिदिस्ततों . 
याँति परांगतिम॥ और यह कमही देहादिंक प्रपंच की . 
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उतत्ति का बाज है जब शुद्ध चेतन्यरनिरविकारिं:में॥ ए. 
क्रोहे-भविष्यामि;॥ क़रके इच्छा उत्पन्न-मई तौ वोही प्र- 
थम्न बीज-कम का भयां जिससे-एकेः प्रप5च जानो मर्ति 
करके-खड़ाहोगया आर लानात्व करके इतना-फैला, कि 
अपने निजें स्वरूप की मूल॒गया फिरजिस जिसे देह- 
धारी के जैसे जेसें कर्म होतेःभये तेसे तेसे फल तींगते 
गये सो जो. मल आर आंति आत्मा के स्वरूप में होती 
भई तिसके ही मिठाने के वास्ते बेंद रचे गये ओरकर्म 
उपासना ज्ञान तीन सीढ़ी रदखी गई निषेध और स- 
काम कम,तो बन्धनकेही हेत हैं:जिसके करनेंसे -वेदने 
ल्याग लिखाहे परत निष्कामकर्म अन्तःकरण शुर्दधिदारा 
मोक्षका अधिकारी बनाताहे ओर यहजोा तमने पंछा कि 
कम कोनकरताहे कान भोमतहिकीन फल देताहे सोसनी 
यह जीवजो चेत्तन्य कठस्थका आभास बुद्धि में अविया 
सहितहे सोई कमकरनेवाला ओर कर्मीका फर्क सो गने- 
वाला, सुक्ष्म शर्सर सहित-है ओर शुद्ध सत्त मय विश्ला - - 
में जो चेतन्य का व्याभास जिसको: ईश्वर संबेज्ञ सर्वे 
शक्तिमान कहते हैं-सो कर्मोंका फैलदेने वालाहप्रमाः 
त्मा शर निर्विकार अद्वितीय" चेतन्य प्ररिषर्ण इनकेना 
इृद्वर आऑर-जीवका साक्षी अकत्ती अभीक्ता- एक्हा:ह 
उसमें हेत का विकारनहीं आसक्ता हैं:क्योंकि उसी की 
दच्छा करके ये'दोनों काल्यत, भये है यद्याप इन हाल, 
में ओर-सब जगत झोर जगदके पदग्नैवि छत्त: जा 
तम्य-की-हे-तदपि-सब से परे ओर सर्वे यार लय 


कर्ता अमोक्ता वोही एक चैतन्य है और माता जीमे 
५ 
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इस कंम के पाँच कारण वर्णन हुयेहेँ॥ अहँटत्ति' १ फं- 
मेंन्द्री सहित यह स्थल देह २ मन वुद्धि ज्ञानेन्द्री सं- 
' हिंत ३ प्राण वायु की चेष्टा ७ चतंन्‍्य सांक्षी रूंप की 
सत्ता ५ सुखाकार दुःखाकार ढत्ति होने से बुद्धि में जो 
आभासित : चेतन्य हैं कठेत्व भोक्तृंत्व उसी की है 
ययप्रि सत्ता ओर अधिष्ठानता परमात्मा की है तदपि 
चैतंन्य दीपक॑ की नाई केवल सत्ता और प्रकाश देने 
वाक्षा जानो साधक किसी का नहीं दीपकके प्रकाश में 
कोई शूभ कंस करों अथवा अंदभ कर्म करो चांहो कुछ 
मंतकर)। वो सांधक वाधक नहीं है ने दीपकको कुंछे कमे 
'ज्षगे ऐसे ही कत्तेत् भोक्तत्व चेतन्याभास को है शुद्ध 
चैतन्य अद्वितीय में हेतका विकार नहीं आओंसक्ता है 
आरें यह कंसत्व भोक्तल स्वप्त की सर्मान है. देंखो 
कोई सोमभी स्वप्न में नहीं होती है केवल चेतन्य की 
संत्तों करके यह मन प्रपंच रचंलेता है ओर संब रूप 
- आपही होजांता है आपही. करताहे आपही भोगता है 
धआंपही देखतां और जब तक जाग्रत नहीं होती' उस 
को सत्य भी मानता है जाग्रंतं समय सांरा-प्रपेच स्वप्न 
का अंसेत ओर नाशवान होजाता है तेसेही जंबतक 
अंविया करके मोह निद्रा है कत्तेत्व भोक्तत्व को. संत्य 
मान रबखा हें ज्ञान अंवस्था में सब का नाश है केंवल 
आपही आप रहजाता है यव्यपि कर्म-साक्षात मोक्ष 
का हँतु तो नहीं है अहंगाव करके और फलकी इच्छा 
करके जन्म मरण काही हेत है और अध्यात्म' विदा 
ओर कर्म में परस्पर. बिरोध भी. हे परत भले विश्षेपा- 
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दिक रोग बिनां कर्म निष्काम ओर विचार के दूर नहीं 
हो सक्तेजब तकःपात्र शुद्ध और जंगत्‌ के पदार्थी से 
खाली:नहीं होता-तो. उत्तम-पंदाथ अध्यात्म अवियां 
का उसःयपोत्रे में क्पोंकर आये ओर क्योंकर ठहरे तिस 
कारण यह कम ज्ञानके-अधिकार का सहायक है इस- 
लियेइसंका करना: अवश्य है जब--तक त्रिकृटी.ज्ञान 
आोरदेहका-अध्यास बना-हुआ- है तब तक बेद अन- 
सार:सार्थन्ों में परुषार्थ करते रहे देखो श्री-क्ृष्ण म- 
हाराजःकां उपदेश अजुन प्रति जो नर अवतार थे कर्मों 
के वास्ते: बारम्बार हुआ है कर्म उपासना के, लिये-न 
करते कम को नहीं-कहा है फलकी इच्छा के त्याग में 
कंहाःहैः ( प्रश्न है.) है स्वामी कमःका तात्प॒य्य तो मेंने 
'जानां उपासना ज्ञान और भक्ति का ज्योर निरूप्रण 
केरिये( उत्तर ) हैः-शिष्य उपासना आर भक्ति: पयाय 
शब्दःहै इर्त दोनों के अथ एकही हैं अत्यन्त. भक्ति का 
होनाप्रिमः हे सगण स्वरूप इंश्वर में जिस रूंप्रका गुरू 
ज्ञः उपदेश किया है प्रीतिसे भंजन-पजन अचेन सेंवा 
ध्यानराजसी:तामसी करना ओर सब ओर से पनकी 
खेंचकर-उपासके देवमें सदेव मनः लगाये रहना यही 
उर्पीसनां है यही-मक्ति है प्रथम नवधा भक्तिःसाधनी 
चाहिये जिसको हस॑-पहिले कहि आये. हैँं.उसके करते 
करतेःप्रराभक्तिःओर प्रेम उत्पन्न होता है- सो-परमपंद 
पर पंहुंचदिता है बिना उपासना के मन-की एकाथता 
ऑर!बुद्धिका शुंद्र होना नहीं बनता क्योकि भर्पच के 
कार्यों में जो मन सोजगह बट रहा है उपासनों करने , 
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दंराहोजायगी:दूसरे इंग्वर उपास्य देव शुदूतंच से 
बज्ञ हैडसका [चितवनःनित्य अतिः अन्तःकरंणः को 
कतो :चल्ा जांग्रगा-अद्य धर परीति से विधिःसहिते 
उपासना क्री बढ़ाते औओर:मंन इन्द्रियादिक कीः निशेध 
काशता रहे ओर: शुम कम तिएका म/ दे ढेनेंम सर करती. 
- रहेज्पोरं अपने:उपीस्प- देव में: सब कीलमेंमृनेकी लै+ 
. ग़ाव्र्टकों:बढ़ाचता रहे जिससे संदाकाश इसि हीजागि 

जसे उस ग्वालिये की ढंत्ति भेंस में ।जमी ( हृष्टान्त) - 

एक ग़वालिया बनमें मेंसवाला-किसी महात्मा के पास 
आनिकर्ला और महात्मा सें;प्रार्थनां करता भयां कि है 
महाराज मुभक़रो भी कोई-संत्र साधन ऐंस ब्रेतंलाइये 
जिस करके मेरा-उद्ार' होय महात्मा ने पकिसी देव॑तों 
का संत्र ब्तली' दिया।किः इसमंत्रः्कीं जप फरी!दी 
तीरनशेजःपीछेः्मंहॉत्सा ने उससे पंत्राः किः तम॑ उसे 
मंत्र को त्रित्तालिगीकरजपतेः ही. या भहीं:उसने। कटी 
कि जपतो-करता/हूंपरंतु सन सेरासमेंससे जोससिरे घर 
हैरहता हो जप्से प्रन/नहीं- लगता जब महत्माप्ते 
'5उम्रकाउइच्विःकः अनुसारम्भंस- काहध्या न उसकी 
बतलायण कि इंडवरःउपास्य:दिव् तुम्हारा :मेंलरके ही 
रूप सेह'उसी केरूप॑|से ध्यान और मनेः लगाव एस 
ने/जं दल: मेक मैठसे “वेठ : कर खबर प्थाम लग कर | 
जिप्ाकियात्यहां: दकाकिःअन्नाओर जल को भी भल्त 
गययां महत्मित्रे एकादिन!|जाकर/अहां वेखा/अ्ोर उस. 
का नोम लेकर पुकारा उसने जवाब दियाकिंहारंखिंड- * - 
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को का 'छोटाहे मेरे सींग इसमे. नहीं. निकलेंगे. जब -गें- 
रूने जाना के ढेतति इसकी तदाकार उपास्थदेव के हो 
गई तब भीतर जाकर चेतन्य परिपण के ध्यान पर उसे 
की देंति को जंसादियां' हें शिष्य-मने बढिं की. जमोते 
उपास्य- देवमें: ऐलाही होता: चोहिये जब- फ्रलेंदार्यक 
होती- है इसी का नाम सक्ति: है इसी की परिणोम पंसी 
आऔरप्रेम फंलःरूंपां) है जिसके विवश प्रमेशवेरहें और 
झाव अं जामेंने कें।हैं जा अपने: स्वरूप की. अज्ञात 
करके मल गयधा:हे ओर संन ब॒द्धिदेहोंदिक को अपना 
रसेवरूँप समझ रदखाहे तिसेसे न्‍्याराहिकर अंपनेस्वरूष 
की मनन निर्देध्यासन फरकेयंथर्थ/जानलेना यही ज्ञान 
न है ओर उसमें प्रंदत्तियाँ को प्रवोह: रखे तंदाकार 
होजानायविज्ञीन है जानेके दी अंग हैं-एक घट प्रटादिक 
' का जान सिथ्यों ओऔरःकल्पित॑बैधन: की हेंतु है (दूसरी 
अपने निज स्वरुप का ज्ञान सो संत्य है और सोक्ष:का 
हेंत हेग्यंयपि अपने अंत्मोंही:करके जो-ज्ञान:स्व॒रूँप 
है उससे! संर्ब पंदांय जाने। जाते हैं? परलतु-अमः करके 
देहधारी को-घंठ पंटांदिक के ज्ञान में अन्यथा: मानः हे 
'अग्रेथीत् रस्सी की साप जानना इसीकी-अज्ञान' कहते है 
: ज्यीर जंबरससी को रस्सी जाता और सांप: का अमदुर 
भयासो: अह्छानं अत्मिःका ज्ञानःकंहलाता है फेरे 
उसके दो अग हपरीक्ष/अपरोक्ष जहा है.यह पंरोक्षःह 
अहम में हूयेहापरोक्ष है (अपना हे ): हे स्वीमीउआ[प 
ने पहलेएलापर्णनाकियाहे कि अध्यहीन शुद्ध चत॒स्य 
अ्ररिषर्ण! एकहेजिसकी बंडिंग्से आमास होनेसे जीव स॑-॒ 
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ज्ञाहुंई सो यह बात मेरी समझ में'नहीं आई मभको: 
तो जीव परिच्छ्रिन्न ओर नाना शरीर प्रति अनेक प्रती- 
होते हैं किसलिये जो एक जीव होय तो एक जीवका 
सुख दुःख ज्ञान अज्ञान सबको एक-काल में: एकसा 
होना:चाहिये सो ऐसा नहीं है कोई सुर्तीहे कोई दुःखी 
है कोई ज्ञानी है फोई अज्ञानी है ओर जब क़ि जीव -जो 
चतन्यं सहित आमास बुद्धि में आपने स्वरूप,जीव का 
बर्णन किया है.सब शर्रीरों में नाता ओर परिद्षिन्न ठहरे 
तो चैतन्य साक्षी भी न्‍्यारे न्‍्यारे बहुत मानने होंगे 
आऋरोर:ईइवर भी नाना मानने परेंगे एक: अहय चेत्तन्‍्य 
नहीं बनता और सहुरु के लक्षणों में आपने पहले ऐ 
सा कहा है कि-जीव व्रह्म की. एकता निरुचग्न- करके 
जाने ओर बिना: अमभेदता जीव बक्षके मोश्न पदकी प्रा- 
प्िनहीं ब्रह्म की आप एक सचिदानन्द रूप. अक्रिय 
क्रहतेहो जब कि जीव नानापरिक्निन्न क्रेश सहित्त-करत्तों 
मोक्ताठहरेतिसकी ब्रह्म से एकल्वता क्यों कर होगी कृपा 
'कंरके इस.संदेह.को दर कीजिये ( उत्तर ) हैं. शिष्प-चे- 
तैन्य अहय ज्ञानस्वंरूप परिपर्ण एकही है.परिक्षिन्न ओर 
ताना-नहीं है परंतु अन्तःकरण नाना' शरीर भतिंहे ता 
करके सुख दुःख ज्ञान झन्ञान शरीर प्रति यारा न्यास | 
कैओर उन-अनेक:झन्तःकरणों, में आभास उसी एक 
चेत॑न्य का।हे:विशेष भाग चेतन्य जो अन्तःकरण:की 
दंतियों' को अकाशे :हे साक्षी केंहिये :है. ता विशेष साम 
चतन्य साक्षी-की एकल्व्ता ब्रंह्म:अहय ज्ञान-स्वरूप सें 
बनतीहे ओर:-सामान्य भांग चेतनंयः अन्‍्तःक्रण वशिष्ठ 
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: बाद आभासित ओर बाद आभास सहित संसारी जीव 
कहिंये सो चेतन्य मात्र तो एकही हे नाना महीं परंते 
उपाधि भेद करके नानापने प्रं्तीतें होता हैं सों उपाधि 
ध्न्तः:करण की हे स्थल शरोर प्रति सक्ष्म शरीर भी 
 नोना और परिद्िन्नहे श्रीकृष्ण भगवान ने गीताजों के 
' दसरे अध्याय के १३ और १४ इलोकर्म अजन के अंईन 
पर उपदेश किया है जो एक वस्तु समस्त जंगह व्यो- 
पृकह वो उपाधि भेदकरके नाना नहींहोसक्ती जैसे घंटा 
काश और सठाकाश घट मठकी उपाधिसे आकाश न्यरि 
न्यारें दीखते भी हैं परंत दोनों में मंहाः आकाश एंकही . 
है उपाधि के नाश होनेसे महा आकाश से न्यारा' घंटों 
कोश मठाकाश कभी प्रतीत न होगा जेैसेः एक चंद्रमी 
अनेक जलके पात्रों में नाना भांति दीखताहे प्रतिबिम्ब 
करके बास्तंव में चंद्रमा एकही हे ओर जो भतिबिम्ध 
को ही नाना सम मकर जीवात्मा भी नाना मार्नेजवि तो 
' भी नहीं बनसंकंतां क्योंकि जीवका स्वरूप चेत॑न्ये कुंट- . 
 सथ ओर उसका आभास बुडि में अविद्या सेंहित जाहे 
सो उसमे चेंतन्य कटस्थ तो सबसे एकही हमने बद्धे 
आंदिक जड़ रूपंनाना ओर परिज्िन्न है जसे सय्य से- 
पंप जगत का प्रकाशंक है जहाँ उपाधि माने और 
ठक्षादिक कीहे सो नाना ढक्ष और मकान होने से प्रति- 
बिम्ब ओर प्रकाश नाना भांति होने लगते हैं ऐंसेही 
नानातं अन्त॑ःकेरए की-ही बनती हुँ आर सेखे हु . 
ज्ञान अज्ञन रागहेबादिक जो पम.ब॒द्धिके है सो शरीर 
: प्रति न्यार-्यारें हें अपना स्वरूप चेत॑न्यं अंकेती अ- 
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भोक्ता केश रहित साक्षी रूपप्रकार्शथक-मने बद्धि आादिक 
का -एकही हे-सो तानारहूप होकर भानहोता': है: जैसे सुं- 
वेणेके गहने और सुबण-गहने: यद्यपि-न्यरे-न्यारे दी: 
खतेहें नाम-रूपकरके-सो-कल्पितहे सब केवल सब:में 
एकही:है, ऐसेही-सतिकाके पाजकरो-ससमलेना- चाहिये 
ऐसेही-चतन्य ओर अपंच: को .सम-झी( अगन) है-महा 
शज:जों उत्तिका-ध्रोर-सुबण के दष्शान्त:जो:आपने-बर- 
_ नःकिये: हैं सो-छत्तिकी सक पात्रों, में, एकही भांति. दी- 
खती है. तेसेही सुबण सब-गहनों:में एक साही दीख़ताः - 
' है आर-प्रपंच-क पदार्थ घट पठ्दिक न्यारे-त्यारे दी 
ख़ते:हैं (उत्तर )-हैशिष्प अज्ञान करके पदार्थी में-भेद 
-भान:हों रहा-है वास्तव में घट पठ दोनों कार्थ्य - एथ्वी 
के है उसी उतिका में से जिससे घष्ट- बनता है बन-का 
उक्ष उपन्न होता है-दक्षते कपास होती - हैतिससेःसत 
बनता है -सत:से- पथ बनानाता-ह फिर पटके-कह- भद 
होते हैं. मजा गाढ़ा मलसल दछीं5: आदिक-ओऔर-उसमें 
जोदेह फे. बच्च बताये जाते हैं- उत्तके भी नाना: प्रकार 
' के-ताम-होते.हूं-जसे”एक तेत सतसे नाम और रूप का 
- इतना फेजाब भयाःऐसही .सबःपदाथ-संसार-के:पंच 
महामतक-केहा काथ्य हैं आर पंच:मत माया के कार्य 
हूँ माया इच्छाशक्तिः:उसी- अहय व्रह्म:की है येसब 
>पप नानाभातदाखता हुआ उसी एक चेतनंय नह ... 
कु लतु-के तान बालन स॑-बताः हुआ. है बारतव-म.एकही ४. 
'चर्तत्यःपरिपणह जो अपनी अचित-सक्ति.करके जाता 
रूप भान होरहाहे देखो:बीज़ की क्या रूप होंताहे ओर .. 
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जब-एशथ्वा-म-बोया-“जाताहै:वोही: बीज अंकर रूप 

' ही: जाता-है; फिर:उंसी में गृद्दे डाली पत्ते: फल फल 
नाना भांति :के दीखते हैं: ओरें-वोही-बीज फलमें: ज्यों 
का त्यो रहता-हे ब्रीज:मे उक्ष-रक्ष में: बीज प्रत्यक्ष: है 
ऐसेही-आहि अन्त:में>जब /एक:रुप ही आत्मा-ठहसा 
 त्मध्य-म- सी वोहा:है दूसरा नही समद-मे -अतेक त- 
रत ज्यारी-न्यारी -दीखती:हैं-वास्तव-में वो हीएकजल-है 
दूसस पदाथ-नहीं:ऐसेही--परमात्मा-सबिद्गुनत्द: परि- 
 पणेए कही: है: नाम-रूप: करके नांतारूप:भास रहा -है 
असखस्ति-भाति:प्रिय. नाम-औओर- रूप सबःपदार्थी:में:है सो 
अस्ति-भाति्रिय तीन गंग-जो-आँत्मी के है. सदा बने 
रहते हैं. नाम:आर रूप: ये दो गण माया: के मिध्याउडर- 
कल्पित -नाशवान, हैं. जैसे काठ-काः खिलोंना हाथी है 
उंसुकी-जब तोड़ा लकरी-रहजाती हैं: नाम! रूप हांधीः 
कीजाताशहता: है इसी-नाम रूप-को जगत-जानो जैसे 
 जबरी:सर्त-है सपे-जो्च्चम करके/भान -होताहे असत्‌.. 
हैँ संप॑-दूस्तस बर्तु-नहीं- है अधेरेके विकार सेःहै-अं घरे 
के विकार: से वाही-जवरी भेजग' दीखती है. किसी के 
बतलाने अथवा दीपक के प्रकोश-से. जब ज़्वरी-का 
जझांन हवा. उसीःक्षण संप का-नाश हो गया तेसेही -सदू 
गुझुके-उपदेश जोर शुद्ध ढत्ति अपनी करके जिस-काल 
ज्ञान. कारअकराश होता:हे उर्सी,क्षण तिमिर अज्ञानका। 
, दूरः:होकर, आत्मा, जिंदालंन्द घन एक भासताह जगत 
का.नाश हो जाताहे॥अरईने॥ है. संग वन जो: व्थापत बे 
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कि जो आप एकही आत्मा परिपंणे की बणेन करते 
हो ओर जगत को असत कहते हो तो ब्रह्म अहय 
निरोकार निरावयव हैं और यह जगत सबको प्रत्यक्ष 
साकार और सावेयंव प्रतीत होरहाहे असंत बसंत प्र . 
तीतनहींहोती तो जगंत की क्योंकरें असत्‌ सममा-' 
जाय ओर ' ब्रह्मे निराकार' निरावयंव जगंत्‌ रूप क्यों 
कर होसंक्तोहे क्योंकर जगत्‌-साकार ओर सावयव हे 
'उत्तर॥ हे शिंष्य अज्ञांन दिशा में आकार और अब 
यंव शभ्रांतिकरकें प्रतीत होता है वास्तवर्म आकार और 
अवयव कुछ नहीं है अभी हमने तमसे दृष्टान्त रज्ज 
ओर सपे का कहाहे रज्ज में आकार ओर' अवंयव सर्प 
( कुछ नहीं है ओर तीनों काल, में सप का अभाव है 
परंतु बिना प्रकाश के समय सपप प्रतीतं साकार होताहै 
तेसेही प्रतीति श्रांति करके जगत॒ंका है अधिष्ठान ब्रह्म 
के जान करके जगत की अ्रांति मिटजाती है जब कि 
आदि में ओर अन्तमे अरहृष्ट ओर निराकारहे तिसही 
को मध्य: में जानो अनात्म दृष्टिवालों को जिनकों अ- 
धिष्ठान का ज्ञान नहीं है तिनकी दृष्टिमें हंशय' वर्ग संत्य 
है जिनकी दृष्टि अधिष्ठान॑ पर है उनके आगे सब' अ- 
सत्य हैँ जिनका आंखों में विकार नहीं है और प्रकाश 
काल है उनको सर्प प्रतीत न होगा और देह भवनां- 
दिकी को जो आंकार जगंत का देखते हैं सो पंच महा 
भृत के काय्य हैं सो पांचों महाभत भी आकार ओर 
' अवयंबव नहीं रखते आकाश शब्दमात्र हे बाय स्पेद 
मात्र हे जल द्रवतामात्र है अग्नि दाहकतामांत्र है एथ्वी 
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गन्धमात्र है जबकि कारणकेही आकार ओर अवयव 
नहीं हैं तो काम्यकेमी-आकार और अवयव असत्य हैं 
एशथ्वी मे जलके सेंयोग करके उद्लंवतारूप बोही चैतन्य 
है जिसका नाम अन्वभया ताके रससे वीय्ये रुधिरहोय 
संथूल् देह बना है जिसके अवग्रव हाथ पांव-मख आ- 
दिक न्यारे कल्पित्तभंये इन अवयवों को न्याराकरो तो 
ह नहीं रहता है फिर उन अंबयवों को बिचारों तो 
अस्थि रुधिरमातन्न है अस्थि रुंधिर को न्यारा करो 
तो अंवयंब नहीं रहता और बास्तव में अस्थि रुधिर 
भी नहीं अन्नका रस वीय्येरुप आपही आत्मा है जा- 
अत में तो तमको यह पंच महाभत का कार्य्य हंइंय 
वर्ग सावयव भान होता है परन्त निद्रा समय-जांग्रत 
का.प्रपेच भान नहीं होता टसरी भांति का प्रपेच नाना 
भांति करके स्वप्न अनरस्था से दीखता हैं वहां साभग्री 
पंचमहाभत और पंचीकरण कुछ भी नहीं है सतकी 
नाई जो ताड़ी गले में है उसी में नदी परवेतादिक मान 
होते हैं ओर स्वप्न देखनेवाला स्वंष्न के प्रपंचको सत्य 
मानकर व्यवहार करता है क्योंकर स्वप्न खी संगति से 
प्ररुषों का वीर्य्य अस्खलित होजाता है जाग्रत होते 
ही प्रप्च नाश होने से स्वप्न के प्रपंच को असत्य जान 
ताहे इसलिये विचार करना चाहिये कि वोही चतंन्य 
“निरावयव अपनी कट्पना करके नाना रूप होकर स॑वं- 
यव प्रपंच रचलेता है फिर आपही' उसका द्रष्टा होताहे 
इंसी भांति जाग्रत में भी जबताई: मोह अज्ञान: की 
“निद्रा है वोहीं चैतन्य निराकार निरावयवं नाना रूप 
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होकर सौवयंवर्सा दीखतो-हैं रवेप्कका मोर /जेंग्रित में 
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: है आय्त का नाश स्वप्न में है इनसे दानोग्की: नशे से 
धंत्तिम है सेष्ति का नाश इंने दोनों में. हैः तिस करके 
इन तीनों अवस्था की. असंत्वता प्रत्यक्ष: हैं: सैतल्ेः तो 
वीहीः अपना आत्मां अद्वितीय परिपृण-हे जो तीनों 
. ज्ववस्थांमें एक रस बना रहता है और संबकों देखता 
- जानता रहता है बुद्धि चेतन्य की सत्ता सेःजीःकहपरैना 
और) रचना हृदय में करती -रहती/हेंउसीःकाः किया 
मंया यह ह्श्यको हूँ यह :साप्ट दाएतपान्रंहाःहे जब 
आँखें बन्द॑-की:जावेगी तंत्र कुछ क।दीखेगा कानः बन्द 
 'क्िग्ने से खुना भी नहीं जायमा/जब फ़ि यह सब दृश्य 
' बर्गाकल्परित' किया भया:अंपनाहीःठहराघतब/केवल 
' ज्यापही आप हैः ओर जैसे आदि अन्‍न्तःमे पिंरावयव 
“नियाकार हे-तैंसोहीः मध्य में:जातो यहंःसंसार -प्रंत्तीति 
“माक्र/उसी आत्मा निराकार: का है अवग्यव और आकार 
-“कल्प्रित: और असत्य है.देखो !जलकोः कोई: आकार 
ओर अवयव नहीं: है वोही जलःआओला बनकर साकार 
प्रतीतहीताहे अन्त में फिरजल/।होजाताहे ऐसेही:अन्न 
' को रस.वीश्ये ज़िसः में कोई:अवयव-नहीं हैः जेब:खी. 

की. योनि में: जाता है अंकुर *अवंयर्व होजाते-हैंऔर 
भवनादिक.जो दीखते हैं. पंचीकरण कृत-मंहामतों: के . 
कार्य काल्पत-है जल सें:एथ्वी:उत्पन्न-होय व्जणमन्नि 
'. के सुमूह में: इंटः पत्थर: चना )आंदिक व्वनकर - उसके - 
. समूहासेःअवन अतीत/होते भय्नेः भवनों:केडसमहोंठ का 
नाम मोहल्लो:मंयामोहरलोंका समूह नग्ररंपती तमया 


यगेलेसम्बादे । १३ 
जैसे ढक और बनें ऐसेही बंप अथात अक्षर/फिकारयेके 
आंधर्तकरकेआओंकॉश से शैब्द-भयां तिससे अक्षर के 
'#ँपेनां कियें गयें अक्षरों के सेमह के पेद और इलोके बने 
एसेंह्रीयें टईय बंग के अवयेवओर आकोरों को का््पिंत 
आरःअसंत्यजानों(प्रश्न॑ )है. भंगेंवन्‌ू जब कि-यह सारा 
प्रपच वास्तव मे्असंत्य और मिथ्या 5हरा ओर बिनां 
एक चतंन्य ज्ञोननिन्दस्वरूंपें के. दूसरा पंदांथे न ठहरा 
तो सुखंदुःख जात अज्ञाने बन्ध मोक्ष किसको: होंता: है 
ख;्रोरं अपमाआत्मा जो सदा: प्रप्ति-है ताकी प्राप्ति के 
लिये ओर अज्ञान ओर बन्ध के दुःख के हेतु कम उ- 
पासना ज्ञानके साधन बेद ने किसके लिये उपदेशकि- 

हें प्राप्ति बस्तुकी प्रास्ते की इच्छा ओर नित्य निदत्ति 
का उप्राय बनता नहीं हैईस संदेह कोदूरंकीजिये(उत्तर) 
हें शिष्यः चेतन्य प्रारिपण :सवेदानन्द निष्य मुक्त-ही है 
'बन्ध और दुःख का उस में लेश नहीं है उसकी शाक्ति 
अ्त्रित्य ओर अनिवाच्यहे इंक्षण:शाक्ति करके अपोहन 
शक्ति भी-उसी की है जब अ्यपत्ी कर्ल्पना करेके मांयो 
पाहित ईश्वर कहलाया तो यहां तक ज्ञार्त शक्ति की ली 
ला करता मयाःओ. मलिन माया आभाषी अविद्योप- 
हित. जीव कहलांया वहांअपोहन शक्ति में लीला कर- 
ताभया. अंपनें निज स्वरूप को मल कर मंन इन्द्री आ- 
दिक के परे आरोपित कुर सुख दूरः्ख ज्ञान अज्ञान.बेन्ध 
मोक्षक्वा भागी -वो- चिंदाभास है तिसके. लिये वेद का 
“उपदेंश और - साधन वर्णन; हुये है कैंयों किःआंति:करके 


जो दहधारां का।मेथ्या अध्यास कैठेल मक्तत्व का अ- 


९६ यगलसम्बाद। 

भिमाने जो बन्धनरूपहे उसीके मिटाने के: वास्ते बेदा- 
न्‍त ओर सदगरु के उपदेश साधनरूपी- वर्णन हुये है 
अपना आत्मा चतन्य अकृय अभोक्ता संचानन्दसाक्षी- 
बना हुआ है जब तक. कि पर्ण ज्ञान होकर सबराभाव- 
पष्ठ और सप्तम अवस्था पर. पहुँचकर अपने निज 
स्वरुप में स्थित नहीं होता तब तक गुरु वाद्य बेद 
अनुसार साधन ही अवश्य है ज्ञान हुये पीछे ज़ो दूसरा 
पदार्थ नहीं रहता:तो फिर इसको कुछ कंत्तव्य नहीं है 
न बन्ध है न दःख है ओर प्राप्ति अवस्था .'में मी प्राप्ति 
बनती है जैसे किसीका गलेका गहना है-तो गले हीमें 
है प्रस्त न देखने से ऐसा खम होजाता है कि मेरे गले 
का गहना कहीं जातारहा जब दूसरा बतला देता है तो 
कहता है कि मिलगया स्रान्तिजन्य दुःख मिटजाता है 
ऐसेही मलने से जो भइई-स्ांतिउसका मिटजाना ही ब्र- 
हा की प्राति जानो यद्यपि प्रपेंच असत होने करके नि- 
ठत्त रूपही है परन्त॒ भ्रांति करके जो प्रतीत होरहाहे ता 
निठत्तिकी भी निदत्ति बनती है जसेरस्सी में मजंग तीन 
काल में नहीं है परंतु तिमिररूपीभ्रांति से मजगदीखता 
हे सो.बतलाने दूसरेके अथवा दीपकके प्रकाशसे भज्जंग 
की निदत्तिहोजातीहै ऐसेही जगत्‌कीनिदत्ति अधिष्दान 
बह्मकाज्ञानह(प्ररन) हेस्वामी सबदेहधारियों ने सख का 
प्राप्तिहोना विषयसे मानरक्खा है और- दुःखकी निद्धत्ति 
का बत्ताव. आर उपाय इसभांति करते हैं. कि जो रोग 
जन्य दुःखहुआ ती उसका उपाय ओषध-से करलेते हैं 
“द्रिद्रता के दुःखका उपाय उद्यम. करने और धनकेंसं- 


युगंलसम्बाद । ९9. 
ग्रह करने से करते हैं क्षुधा ओर पिपासा के दुःख का 
उपाय अन्न ओर जंल से शीत ओर उष्ण के ढःख का 
'यत्न बखसे करते हैं ब्रह्मकीं प्राप्ति के सखका तो कोई 
इच्छा नहीं करताहे न उसमें मन लगांता है क्यींकिजो 
. बरंतु अदृष्टहे उसका अनुभव ओर उसके प्राप्ति की 

ईच्छा दस मन र्वादी से क्योकर:बने तिस कारण मसत- 
छ्तां क्योकर बने (उत्तर ) हे शिष्य आदि मत ओर 
आंदि देव अध्यात्म तीन भांति के दुःख जगतमे हैं तिस 
की निदत्तिका उपाय नेमकर के ऑपषेध आदिक से नहीं 
बनसक्ताहे कदापि कोइरोंग ओषघ से दरभी भया तोंद 
संरारोग उत्पन्न होगयां अत्यन्त करके निदात्ति: नहींहोती 
ओर अन्‍्तय्यचिन्ता ओर चिक्षेपंता का बढ़ा कशखह सो 
अआषंध के बशका नहीं संसार में सवसखी कोई भी नहीं 
है किसी की धनकी फिसी की सन्तांन की किसी को रोगे 
' की कि्तीकी बेरीकी किसीको दुष्टताई अपने कुट म्बंकी 
आर संबंकों जरामरणकी-चिन्ता मंय बनी रहती है जंब 
तोई देहधारी ने मिथ्यां प्रपेंचकों सत्यमानकर अहंमता 
: और मेंमताम ठात्ति लगांरवंखी है तबंताई दुःखंही दुःख 
है ओर जो किचिंमात्र सख जो प्राणी ने विषयकी प्राप्ति 
में मानरक्खाहे सों सुर्ख भी अपनेही आत्माकाहे विषय 
में संख नहीं है किसलिये जब किसीको विषयके पदार्थ 
- की इच्छाहोती है चित्त में विक्षेपता उत्पन्न होती-है जब 
' वो पदार्थ प्राप्तहुआं तो क्षणमात्र को अपने आत्माकों 
प्रेतिबिम्ध बुद्धिम ठहरां विक्षेपता दूरहुईं यही सुख का 
स्वरूपहे फिरदर्सरे प्रदार्थमें जो टत्ति बहिमुंखहुईं वो सुख 
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पह-रहता:है,जसे:किसी:का. उन बहुतदिनों-में ह्यान 


4 


20 गला जसा सुख अधम,मिंलने से. होता है. फिर 


अर वहा सुक्र सदा/सर्माष-भी रह नहीं, होता, इसी. 
एम ली मेथुने स्पर्शादिक को भी-जानो: ले रही: इच्छ- 
30 म्हीती: देआमि केउसमुयरजो 


2 का भतिविव हर कर: साव हो ता है। पेटभरे 


ध्कर्था 


सौही- उत्तम पदार्थ: गत कारक रहो +इफछा नई, 
है ती मी अाजती: नहीं होती लिस कार विषयलख 
३ ताह-अर्धनाही ज्यात्मा: सुख की आप्लिकां . 


पक देलो ओर, विचारों: सूपृच्ति हवरुथा: में कोई : 
० घ / हउहीता है और सब :भाियों का: उंस व 
४ /+7 ४+ ;- ३») & ० ३ 5 घ्च हे 2 जजला र्ः ़्ण 

हित का लाई-5 सखकी 


डे | 22% 
पक श “कर 


प्रिय हैसो उसी स 


६ 4 
१.० 
[कर 


. उसी करके सबुके हदूय्‌ ख्का. अनुभव होंता हे, [[ 


४8555 | है ड 


अपना स्वरूप लभात्त बेदानन्द घ न्‌ सुख रब रू पु हे 


हम हल 3 


साथ हे साल का शत (आल 3 है मंगबल. 
ला करण अपनाही आत्मा हे व्य तो मे. 


०) 5 १ 


४०५ कप प खास 2 दो | ५ ४५८ की नल | 
रत. >उीजक आात्मा: व्पः 
सब का 323 हिल वि मह है; कि जब आत्मा सदा 


कब 2: हक हैक काई भाणी नहीं हे " 


दि 22 203 270 न्‍ जाग 
03, नह कु [37 748 हा है जाता है आओ 


जञ 
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आंत्मा सुख रूप में दुःख का प्रवेश होना बिषमता और 
असंभवता का करता है (उत्तर ) है शिष्य अपने आ- 
त्मा सच्चिदानन्द रूपमें तो कदापि दुःख का लेश नहीं 
है अज्ञान दिशा में ममता करके यह मन प्रतिकल् ज्ञान 
करके दुःख मानता हे अनुकूल में सुख मानता है अन॒- 
कल ज्ञान में ठत्ति-स्थिर. रहती है सुख प्रतीत होता है 
प्रति कल ज्ञान में विज्ेपता होती है सख नहीं रहता है 
दःख माना जाताहे इसी विक्षेपता के दर करने को कम - 
उपासनाका बेदने उपदेशकियाहे देखो रण्जेंमें सपे नहीं 
भी है तौमी सर्प मान कर दुःख ओर भयक प्राप्तहोताहै 
सो रज्जके ज्ञानस नाश हो जाताहे और जोकर्मसचित हैं 
वो भोगे बिना मिटतेनहीं ज्ञानीहों अथवा अज्ञानी हो 
ज्ञानी जो अपनेको देहनहींमानतादेहकासम्बन्धस म के 
कर स्थिररहताह विकल नहींहोता अज्ञानी जिसनेआपे 
की शरीर मान रक्‍्खाहे दुःखीहीय बिकल होजाताहे सो 
दःख का कारण अज्ञान है इस अज्ञान के ही दूर करने 
मे निदत्ति ठःख की होती है ( प्रश्न ) हे महाराज आत्मा 
तो नित्यज्ञानस्वरूप प्रकाशवान्‌ स्ेत्रव्यापकह फिरठस 
में यह तमरूपीअज्ञान क्योंकरमया क्योके जहाँप्रकाश 
होता है वहां तम नहीं रहता आर अज्ञान के कारण 
की जो अविदया कहतेहो उसका क्या स्वरूपहे ( उत्तर) 
हे शिष्य पट ऊमी शोक १ मोह २ क्ष॒ध्रा ३ पिपासा- ४ 

जरा ५ ऋत्य ६ पंच तन्मात्रा ज्ञान इन्द्री दारा अहदात्त 


 लियेहुये भान होती हैं इसीका नाम अवियाह यहाँ अ- 


विद्याका स्वरूपहे आत्मा इनसे न्याराह और यह सब 


पूंछ. यगलंसम्वीद। 
ओरकिंयों अन्तर ओर प्रीएकहे अज्ञेनेआरे 

मिथ्या अहकार करके शरीरिधारी अपने में मामेह्िश्खी 
आ्योरें घिकत होताहि यही वेधनेको हेंलेहे आर पीचे ते: 
न्मेत्रा वद्धिआदिक शुद्ध सेतत|गितिकरके सन्ती्षेंपूवरर्क 
परमोत्मा मे लिगवि शुद्ध फहेलीत है जर्वताई इेने पेट 
ऊँपियी की विकार व्रनीहेओं हैं तबताई अर्वियोर्ओरं 
ज्ञान दिशाह सोई देखेरूप हे संहनेता आर संतों 
' बसिकरके विकारेकी निद्ेति होती हैं वीरतवंम तीज 
पना आत्मा संदेव प्रेकोशवोर्ने 2 है तमकी 
लेश उप्तर्म नहं। परत अवियाकी उपार्धि अई नि अं: 
वेस्थों त॑मे दिखलीती हैं जैसे संय्य और चंद्र वे्यिय्रेपिं 
प्रकाश स्वरूप हैं परत उक्ष ओर महा दि की उर्पाधिं 
करके जहा ये उपाधि हैं वही तमश्रतीत ही तीहप्जहाये 
उपाधि नहीं है वहीं पराप्रकेशहे इसीमोॉतिईक्षेगंशक्ति 
ऑरुअंपोहनशर्कि चतन्यकीं जी स्विसिविक ओर: 
निधोच्यि हैं अन्तःकरंए संबों कें'भें लेगी हुई हेगतिंसी 
उपाधि के दूरे करने की गुरू ओर चेंदकी उपदेश हैं 
(प्रईन ) हैं स्वार्मी आवीगमन और स्वेंग नरक सत्य « 
है अथंवी असंत्यहे ओर किसको हैं उत्तर ) हैं शिष्ध 
यैयेपिं आवीग्गमैन कंर्पर्नाहीं मांत्रहे संदेपि अज्न ं- 
वस्थाम बासनी अनसारसत्य प्रेतीत हीतोह लीन अं: 
वरथीमें अर्सत्य है जेवर अवेस्थाम स्वप्न पद 
सत्य प्रतीत हीते है वीही पंदार्थ जगत पीछे असेस्‍्य 
' हॉजातें हैं संपृ्ति में पदार्थ जाग्रत और स्वत दोनो के 
असेर्त्यहें किसलिये कि इनेदोनी अवेरथोंओं केपेंदीयी 


पगलसमत्राद-। भव 
ऋाताश सबको शा ति ते जतीत/झषता स्ाज्क्रांस 
वस्याकेत्किस भरकर सचेत तंग: भाएड्रत: तत्व ह 
लब्तकलोनंगातदी लिप्राजा तहत आवक न लहर 
हे जश्ञक्तऋबस्था।चहन ही होतीहगकताइजपहतक:. 
तक सोकृत्क देह तप्त्ास। आता गत साईनउ कस ब 
द्नवाल नाएहताहि/साम्त-स्वफ़नूलिक छत 6 थी 
अबुरतषा तुस्पमभीहेसपमाशामिका्मलात हे हैं जहां 
सबकात्यमावके कर शरीफ्कीयी अवस्था कीछि कहा 
महहेमस्लानिश रूमस्ए जल आह आकर सता 

जिसमे: ४४ मत +शा ता इह्कीउलीए ३ पर हिट 
' धक्तितहाज्ाताई अत: क्रियासे ही नाहा जात ज्हझ्लरि 
मरा अतरता अहिजी शपतायनीतर्द 'शरीससेखी- 
कर हतसमें:जब कप 8ी लिंक 'शरीर॑बेकारुडो: 
ज़ाताः देश हआ््य[सड्की:अक्ति काएशएपरेडिटत लग 
होजातीहमन वुड्िलृद्रास्ज डिक सहितासुक्षफत्रीज़ 
वेध्सना फिजिक शरी सम जफहशित हेएथल/ शरीर 
खेत ली कुछ रजत लि शत रू अप॑त्तोकृता/न 
दृए को सतना शरीर आकर शाप हा कहतेकेकित 
कीमत श्र वासन्के अलसारज्लावाममनऊल; 
नरक्प्मी दिखताहे आर भोग तहत कसर आरीरकी: 
कियाके अनुकूलस्मीतिक सर्व लिप ति दूसससुधूरत 
देह: गभ्सेः धारण।कर्ताहेओर,जोल्ालाह दी मिंठा: 
सना; होते - रा कसी कि किन घीज़ाते:से-कही (शक 
जाता नहीं: अंपनेलअात्ा: संबिदानन्द/मेंलीनिहा आला 


हि ०३] 


हैपनजन्मज्नह! हो वाइस दहंगहू अनेक साधनझानः 


'पधूरं॑ं .. यगलसम्बाद। 
'मोक्ति करके ओर अपने पण्योके समहकरके जो लिंग 
शरीर जिंसंकी परीयाएक भी कहते: हैं टट जोयः तेब 
मोक्षका भागी होता है पुरीयोष्ट्रके की भांति यें हैं पंच 
कमेंन्द्री ३ पंच ज्ञानेन्द्री २ पंच प्राण ई पंच महामते 
सक्ष्म ७ चाराअन्तःकरएण ५ वासना ६ काम छ ज्ञात 
शक्ति आंदिक पांचोंशाक्ति ८5 ओर येपांचोशक्ति चैतन्य 
कीयेह करियो शाक्ति ३ ज्ञान शक्ति: ए इंच्छां शैक्ति ३ 
स्मरंणशाक्ति ४ अपोहमशक्ति 9 सो हेशिष्य-्यें चिंदों 
भांस बद्धि अविधामंय अन्तकेरण सहित देह अभि: 
मानी जिसकों जीव कंहतेंहँ तिंसंकी आवागमन स्वर्ग 
नरँंक कर्मींकी वासना करंके होताहे शुद्ध चेतन्य साक्षी 
को- कुछ नहीं होता है वासना कंस्पनाके मि्ठनेसे शुद्ध 
स्वरुप कीं स्थिंतिहोंय आवागमन रहित होजाता है 
जेंसे दग्धभया बीज नहीं उपजता तेसेहीःजझान अग्ति 
से वासना रूपी वीज को दुग्ध करदेनां चांहिये(प्रइ॑र्न) 
- है मभेंगवत यह वासनाः ओर कंट्पना जो-जन्मान जन्म 
से'जीवात्मी- में लगी. चली जांती है क्योंकर दूरहींय 
(उत्तर) हें शिष्य उसीःचतन्य की इक्षण शक्ति करके 
जिससे रंचेनां प्रंपचकीहुई तिस्से कल्पनाओर वासना 
अनेक जन्मसिबंदती चलीआतीहे साधनओर विचार 
'कईजन्मी करके दूरेहोसकतले हैं निंजस्व॑रूप अपनशशिंड - 
' चँंतेन्ये निंबर्केल्पहें ओर मैन बुद्धिस परेंहे अन्तः करण * 
: कीकित्ति चतेन्यअरूंढ वांसनाकहलाती है तिसीकामीर्म : 
: मन हसाज्ञनिइन्द्री करके विषय विवश होय पेंच - 
लड़ा: करलेता है कल्पना आत्मा से मिन्न नहीं पेन 


यगलसम्बाद। भू 
उससे भिन्न नहीं त्रिषय इन्द्रियों से मिन्न नहीं बिषयसे 
प्रपेच भिन्न नहीं उत्तियों का प्रवाह जगत से फेरक 
ध्पोर अपने निज स्वरूप में स्थिति करने से बासनाकी 
हानि होतीहे सब कालमें अपनी दत्तियोंपर हाष्टिचाहिये 
यही अभ्यास मन इन्द्रियों के निरोधका है ऐसे करते 
'करते कई जन्‍्सोंमे अध्यास अनात्माका छटकर आत्मपो 
का अध्यास होजाता हैं इसी अनात्मां के अध्यास दर 
करने को .करमॉपासना अनेक साधन वेद में कहे गये हैं 
शद्धः तत्व इंग्वर जो सबज्ञ सवेशक्तिमान तिसका चित- 
बन ओर स्मरण नाम का सरू्य उपाय सगम है .तिसके 
करनेसे परमेश्वर अनग्रह करतेंहें ईश्वर अनग्रह करंके 
ओर मन ब॒द्धि बिमलकर दुस्तर भव वारिधसे पारलगा 
देतेहें इसीलिये मुनि जनेने भक्तिकी उत्तम महिमाकथन 
कीहे अहरनिशि स्मरण नामका करना चाहिये-अहमंता 
ममता रागहेषादिक के उद्देश दत्तियों के दृष्टि रखने से 
व्याग करता जाय भत भविष्य वत्तमानका स्मरण और 
विचार इस विचार से किये प्रपेच कल्पनामात्र है अपने 
उद्यम किये से कब्ने नहीं होताहे शरीर के प्ारब्ध करेंके 
होता 'रहता है'तिस' कारण शोच बिचार॑ ओऔर!उद्यम 
जर्मत के पदार्थी - में ठथा' आयु खोना है परन्तु ज्ञान 
 भेंक्तिके सांधनों में जंबताई साधन व्यवस्था है आलरंय 
करके उपार्य हीन क्षेणमेत्रकी भी न होना ओर यहँ भी 
विचार चाहिये कि विशेष धेंन सम्पात्ते ख्री पृत्नादिक जो 
संर्ब॑पदार्थ जगत के नाशवान्‌ ओर'कारण हानि भंजन 
के"उपाधि रूपह और विषयं-में कुछ सुख नहीं है मेरहा 


५० युगल पसऊलजाड-। 
सिहमा; का. से ख है: जसा/ हम) प्रहल्े काइजंआनहअतेस 
निक्ला त्तहाभटकानास्मुदाउटना स्ाहिके (परत) 
हमहाराज़ क्ेत्रस>भारसत्तत ओरसतिक्ध्पासनाझाहिक 
मिल लताउप पत्र लिए ने प्रहलेत्सेशेप करके कहेहें 
उत्तको:सी ते फितास्करके फ़िर रत -का जिसमे (उत्तर) 
हपडाध्यएजू सत्य साख-अदात्त उपान पत्र तत्रादकह . 
फ्रमालप्राक़र उनका जब करना इसीको -अवए कहतेहे 
आह: उस सत्रदसक याद रुखवि्वार काना कि साख 
आर फतह डा मेरे सनका/जर्ताव ऐसाहिशाखका 
' अिकसत्पदकयवमिरिमनकावत्तावन्पोरजरपचका 
है पत्नहार साय प्र पुरक किसमें ओरे:को नहूंत्झर 
श्र लग्माह सार सास उसका क्याहोगाइसी को मोक्ष 
- ऑन हि आर जाबकिवितार ओर मननंत्से बैक कोर, 
एफउतावप अनुसाजउ सत्य थसुक्प्रणाभी-को बद्धि 
हक्ितारकेया तो फिर क्त्यथा-का| त्यामकर: उसी 
सजजद्राय ईसत काल: उत्तियों का प्रवाह करता और 
सिज़ातीयज्झोरविज़ातीयमेदका हूरक्र देना “उसी का 
कक मिवश्यासन-कहतेहिं-सो प्धमत्मनतऊस संस 
#कसियर[का समाध्ान-ग्रवगझोर:बिचार झीरूगुरूसे 
सलिकरकेकरनाहोग्राजल्न के पशपञा:अपरनः आता 
कं व्रिक्ञपत सं पेलानेहोंसे तब निर्नचय-होए जाम्रत 
सुबकिकोछोड़कर फेवेपकलुरीय मे रहतावनेसा 
मलीशिए मतीनफृप: सिवपनामें लगनहुपहें अग्रते 
ताला ज्ञात: घान्ति रजरिशमता;शंड्यकरके 
'फात प्रसात्मा/जोज़हा: तिषिकल्प कंशक्तिव्सहितरजों 


यंगलंस म्बॉदे धूप 
आदि शक्ति मेले प्रकृति हैं तिरकी नित्य्पनों करसी 
चाहिये मल प्रक्धेतिं आदिश के परमात्मा चंतेंन्य परित 
पूर्ण निविफीरिंकी न्यारीनेंदीर विशष्म विशेषण की मोह 
हैं जसेमणिःआरमाणेकी क्रान्ति सो एक जानी 
वीही अधेय शा निंगए ब्रेंह शक्ति सहित संग सेवन 
रूप- आर जगत रुप नाना. भातिःआरे/:अनेके रूँपे में 
भंसे रही है सोई वो एक उर्पास्थिदेव सबका हैसिंग॒ गे 
स्वरूप मे शिवशारद्ध राधाऊईए्ण सीर्तीरोर्म विष्णे जस््मी 
एकहीःहे चैतन्य चिदशिल है.ये जगत उसेशिलकी 
लकीरेंह सी वही चेंतन्य शक्ति पंरुष प्रेकेतिंगायों ओर 
वियों और पराअंविन्तः अंनिवीच्य है-वी हीं? ब्रह्म हूँगे 
हीकर जगत की सचर्तीहँ विष्णरूप हो पलिम करे है 
शिव्रूँप हों संहरिकरह आपही संर्मद्ेर्य होतीहआप 
ही विष्एरिपही संमद्रम शर्त करहें सो क्ति निर्विकसिंय 
चेत॑न्य से अत्यन्त - अभेते हैं जेन्मेर्निजन्सं के अे- 
ध्यास से आंत्मी की अनोरत्मी व्ह्म चिंदी कीशि की जगत 
अपने की देह मरने इन्‍्द्री वंण आश्रम ली लू खी'पीपी 
पुंणंयोत्मो' अहकार करके इस'-प्रांगनिभामरक्लीहेसी 
यह ब्यभ्यास की कारण हे फिसिलियें किसेंदोस जँसों 
मो बोप इसकी अध्यार्स करते अंयेतसॉन्यह अपने . 
की मंनिता चंर्जी आयी इसी की अंजी में और पेही के 
न्यथःभारनने हैं शर्द अन्तर्सहुय पहचीते जब सेंटर रि 
महाँवाक्यकालध्यमि करीतेह तेब इसकी-अपेर्न स्वरूप 
की ज्ञानहाताह और अंज्ञीन का नाश्ता ह.सी तू मी 
सेथ्यो अंध्यासकी ह्ींडेकर अपनेंनिंजरस्वेडेप में स्थित 


५६ . यथगलसम्बाद। । 
-हजायगाः इस अध्योस:का एक दृश्ान्त तमसे:कहा : 
जाताहं(दृष्टान्त)एक गांवःमें-एक गडरिया-था उस- के 
प्रास रेचर बकारयाका-रहताथा-ओर- उस मांव॑ के निकट 
एक: पहाड़ और बन भी:था पहांड की खोह: में:सिंहिनी 
: ने-दो बच्चे दियेध सी -गड़रिया जो/बहांजा-निकला और 
सिंहिनी को/वहां नदेखा एंक बच्चे को गंड्स्यिंउठाला ... 
. याओरबकरियों में उसको रक्वाओर एक बकरी बच्चे 
वालीकेतीचे लगादिया बकरीके दूध से सिंह के.बच्चे 
मी पालना भई आर बकारयों के रेबर-में. चरनेःलगा - 
. और बकरियों-हीं की बोली बोलने: लगा-अपने स्वरूप हे 
का भूल करः यह-अध्यास उस- को जमंगया-कि में:मी. 
 बैंक्री-का:चंच्चा हू एक दिन पहाड़-पर- एक-सिंहने झा 
ग्रःकर देखा- कि-पहाड के:नींचे 'एक-रेवर बकरियों का 
: चररहीहऔर -उन्के सांथमें- एकःसिह का -बच्चा भी है 
उस को आइचस्य हुआंओर उसने गर्जना की गडरिये - 
' ने अपनी रेचर गाँव की तरंफ को हैँ।का ब्रकरीवाला-।पैं- ... 
हैं-भी-बकरियों के संग चलता भया जबपहाड वालेसिंह 
ने चकरीचालतसहको-ठहंसयु-कर पूंछा कि ते कौन है : हि 
उसने कहा कियें बकरा! हूं पहाडवाला सिंह हँस-कर बो 
- जा कि तू किस तरह-से बकराहे त-तो सिहहे तू अपने 
कसतरह से बकरा-बतलाता है-ओर-बकरियों के . है 
440 पत्ते खाता फिरताहै।तेरो भोजन: मांस है ४ 
2परग:कहा कि-तुही सिंह होगा में नहीं-हूं में तो बकरा 
ह है पहाडेवाली सिह बोलाकि तू मंढ़ है और अपने ' 
स्वरूप को भत्र गया अपसे हाथ पांव ओर-पंजेःको' हि 


युगलसम्बादं। ४] 


देख आर वक़रियों के-खुरों को देख जो-त बर्करा होता 
तो तेरे भी पांव ओर खुर ओर -मंखभी बंकरियों' की 
'साही होता:सो नहीं है-ओरे में सिंह. हूं मेरे हाथे पाँव 


०2:0० मी «.] 


ओर मुख को देख किजसे मेरे हाथ पांव मुखहें ऐसे ही 


'तरे हैं जब चकरियों के संगी सिंह ने अपने संब अवय- 
बबकारयों स प्रतिकल्न देखे ओर पहुांड वलि सिंह के 
अनंकल देखे. तो मनमें श्रम ओर विस्मय॑ उत्पन्नंहोता 


भग्मा फिर पहाड़ वालासह- नदी के किनारे 'उस:को ले 
गया ओर»'अपनी परछांही जल में उस को दिखाई ब्यी- 


'रउसकापरछाह्ाभाउप्त का द्खाई आर कहा के अंब 
ते जल मे अपने स्वरूप आर भमर-स्वरूप का+बरेचार 


करके देख ओर :बक्रियों “के स्वरूप की भी देख तेरा 


स्वरुप मेरे स्वरूप से मिलताहे जब चकर्रावाले सिंह 


को निमुरयभया कि-में सिंह ही हूं ब्रकरा में नहीं: ह।फिर 
उस सिंह से: बोला कि मेरे हाथ और. पांच और मंख़ ' 
सिंह केसही-हैं-परन्त में बकरो कैसे: भया जब पंहाड़ 
वाला सिंह वोलाःकि त बकरेरा तीनःकालः में :भी नहीं 
हे।तम को बालक पनसे संग ओर *अध्यास वकरियों 
का रहाहै इसी: से त अपने की बकरा मानता है सो यह 
मिथ्या/अध्यास:ओरःकुसग वकरियों: का कीड़े और 
'मेरेःसंग:आननद में विचर सो बकरी वाला [सिंह पहाड़ 
वाले सिंह के साथ बिचरता भयां तेसेही हे शिष्य-जबं 
सदूगरु अपना आत्म स्वरूप का-लक्ष्यांथ युक्तियों 
करके करते हैं.तंबं. शिष्य का मिंथ्याः अध्यास- छूटता 
है मिथ्यो अहंकार ओरःमिश्या अध्यास का त्यात चाे , 


पद... यगलसम्बाद। 

हिये वेद ने जो लक्षण ओर बिशेषण ब्रह्म सच्चिंदानन्दे 
के कहे हैं अपने आत्मा के बिशेषण से मिलाने चाहिये 
बिशेषण ये हैं सत्‌ १ चिद्‌ २ आनन्द ३ ज्ञान ४ नित्य 
'प निराकार ६ साक्षी ७ द्रष्ठा ८ अजर .€ अमर १५० 
जगत का कत्तो ११ भर्त्ता १२ अकर्त्ता १ ३ अभोक्ता३४ 
सो ये लक्षण आत्मा विशेष भाग चेतन्य अपने स्वरूप 
में देखने चाहिये सत्‌ अथांत्‌ हे सो सब जानते हैं कि 
हम हैं ओर सब कोई प्राणी यह.भी जानते हैं कि पर्वे 
कृत्य करके हम.को यह फल मिला इस जन्म के कृत्य 
का फल आगे भोगेंगे तो तीन जन्म का ज्ञाता हुआ 
ओर यह देह जो नाश हो जातीहे असत्य हे और यह 
देह धारी सत्य है हम सत्य हैं पहले भी थे आगे भी 
होंगे चिद्‌ चेतन्य के अथहेंसो इस प्राणीकों चतन्यता 
प्रत्यक्ष हे क्योंकि बोलता चंलता देखता सनता है मरण 
' पीछे देह जड़. हो जाता है आनंद प्रिय बस्तु में है सब 
भ्राणीमातन्र को अपना जीवात्मा अल्न्त प्यारा होताहै 
सारे संख इस जीवात्मा ही से भान होते हैं ॥ ज्ञान यह 
भी: लक्षण तुम्हारे ही आत्मा का हे सकल वस्त ओर 
पदार्थ आत्मा ही करके जाने जाते हैं और इसी आत्मा 
से अपने निन स्वरूप का भी ज्ञान होता हे ज्ञान स्व- 
रूप का भी लक्षण आत्मा में है निराकार देखो तम्हारे 
निज स्वरूप आत्मा में कोई आकार प्रतीत नहीं होता 
न ध्यादि में न अंत में न मध्य में और यह जो आकार 
देह का दीखता है सो नाशवान है नित्य-देह में बाज 
पन तरुणाई जरा अवस्था दुबलापन मोटापन सोचना 


कु युगंलसम्बंद [ . . प्र 
जागना मरना. जो प्रतीत होता है सो यह सब अवस्था 
देह की है सो आगमपायी ओर-नांशवानू हैं अ- 
 पना आत्मा इन अवस्थाओं म॑- एकसा- बनां रहती .. 
है आंत्सा की देह के- साथ अवस्था: नहीं बदली 
जाती और नाशभी-नहीं होता इसलिये नित्यँता जीव 
आत्मा की प्रत्येक्षे है साक्षी दरष्ठा विचार करनों चाहियें 
कि तेम॑ अपने श्रांत्माही करके अपने की और अपने 
केमांकी ओर संबकों देखेते हों ओर जॉनतेंही तम्हारों 
ही जीवांत्मा सेब का साक्षी और प्रंकाशने वाला और 
जानने वाला प्रत्यक्ष हे परिपण ये लक्षण भी इसरीतिं 
से आंत्मामें हैं कि यहदेह तो मंथराम है और बनारस 
“ का ध्यान किया तो क्षणंमोत्र में ही संब आकार और 
पंदाथ बंनांरस के अन्तय्य हृष्टिमं आजति हैं जगव॒की 
_कर्त्तायह लंक्षणमी तुम्हारे आत्मा बनाहुआहे प्रथम 
. तो जांयत में ही अपनेही संकर्रप विकरप करके प्रप॑चें 
जगतकां खड़ाकरलेते हो ओर स्वप्न अवस्थाम भी . 
- क्षेणमात्रम ही एक प्रपंच तुम देखलेतेही ओर ज़ाग्रत 
. में उसका नाशंभी कंरदेतेहों और स्वप्न के स्व॒रूंपों से - 
व्यवहार भी कंरतेंहो तिस कारण जगंतके कर्ता मर्तो 
हती तंमंहीं ठहरे अंपनेही आंत्मा करके जगत भासता 
है मरण पीछे नहीं मासताह अजर अमरकेभी लक्षण 
: तुम्हारे ही रंवरूप में देंहके साथी न हीनेसे पाये जांतें 
' हँकि तेरा स्वरूप आत्मा नित्य एकसा बंनारहतां हैं 
जरामरणं उसको: नहीं देहको है अकत्ता अभोक्तां दें: 
खंना चाहिये कि तंम्हारा निज स्वरूंप्र कोई कृम्मनेही - 


' दू७ यगलसम्बाद।. 
“करता न-भोगता हैं देह इंद्रियादिक क्रियां करते हैं 
-सोई भोगतें हैं बिना देह इंद्रिय के क्रिया-भोग बनती 
.. नहीं तुम्हारा स्वरूप:इनसे न्यारा है मिथ्याःअहदत्ति 
करके जो सुखाकार दात्ति ओर. दुःखाकारः रत्ति होती है. 
. सो भ्रमकरके आज्ञान.अवस्थाम मनका जो मानाहुआ 
हैःइसी के मिटाने के वांस्ते उप्रदेश है: इसी रीति:करके 
विचार कर अपने स्वरूप-को /निरचय करो: ( प्रइन ) 
है स्वामी-जो आपने-उपदेश किया -सोसब संत्यहेझर 
. मैंने अपने तिज स्वरूपः को जानाः परंतु यहः संशंय 
' आर हू.कि आपने. ब्रह्म प्ररमात्मा को आनंद स्वेरूप 
वशन:कर ऐसा कहा है कि दुःख ओर छेश-का आता. 
में'लेशनहींहे ओर दुं।खाकर-टत्ति होनेसे ज्ञानी आज्ञा 
त्ती सुबकोही-अनुभव दुःखका होता हैइसलिये अद्देत 
_ और सुख-स्वरूपतामें विकार प्रतीत होताहै- (उत्तर) 
- है.शिष्य पहुलेभी'हमकह आये हैं: और अब-फिर 
: कहा जाता है. कि यह-दुःख और केश अंज्ञानका- का 
'्येहे जब ताई अपने स्व॒रूपका पूर्ण-ओर दृढ़ ज्ञान 
-सहाँहोता: और उत्तियों 'को-अवाह अच्छी तरह-नहीं 


. हीता दुःख माना. जाता. है ऐसा : अज्ञानःकार्य्य अ 
विद्या का है अंविदया एक अंग माया इच्छा शक्ति इसी 
...हाकी है जो अरत्यत-अभिन्न है- दूसरा पदार्थ:नहीं। है 

3 80त मे विकार आवेओर अविया के हटनेसे 
अानद स्वरूपता में भी विकार नहीं आसक्ता है:ये सब 


“ही शॉवलता है: सो अदृष्ट औरु:निराकार हैःरसना 


3 ढ़ 


यगलसम्बाद | ६१ 
इंद्रिय करके जानाजाता है ओर द्रवता और इ्ेतता 
जलका स्वरूपहे सो मधुरता और शोीतल्लता गणद्गरवता 
घ्योर इवेतता स्वरूप्रसे भिन्न नहीं तेसेही परमात्मा सख 
रुप्र.ज्ञान स्वरूप अपनी इक्षण आदिक शक्ति लिये 
हुयें अर्पंचःरूप. भान होरहाह यह-क्ेठय अज्ञानहारा 
करके सुख दुःख्कत्तों भोक्ताअहंकार- मोहका देते ति- 
सके।दर होनेसे ढःखका अभाव होताहे अपना आत्मा 
ध्क्रिय अभोक्ता-साधक बाघकंनहीं मनन आदिक सा 
धन करके जो निज स्वरूपमें स्थिति होती.है सोई दुःख 
रहित ओर जीवन्म॒ृक्ति है जेसे काष्ठ ओर काष्ठकेअ- 
दरिकी- अग्नि जो ढकीभई ओर सामान्य है सो. परस्पर 

- की रगंड से वो अग्नि ,विशेष भाव-होकर उसी क्ाष्ठ 
की जलादेती है तेसेही अंत रंगकी साधन की रगड़से 
ज्ञान अग्नि-प्रकाशहोय कम ओर मिथ्या अध्यास जो 

खरूपी हैं- दग्ध करदेते हैं ज्ञानी अपने स्वरूप को 
ज़ब निरचय कर देहके ममता को जिससे दुःख प्रतीत 
होता है त्याग दंताह व्रिकल तहीं. होता देखना चाहिये 
कि जिसने देहको ओर देहके सम्बंधियों खरी पतन्रादिकों 
को जो मोह करके अपना मान-रकखा है उनके: हुःख 
रोग मरणादिकले दुःखीहोताहै अपरजनके मरणादिक 
से कि अपनपों उसमें नहीं मानाहे किसी को क़छ दुःख 
नहीं होता सो इसदुःखका-कारण मोह ओर, मिथ्या अ- 
हंकार और ममता मनका माता हुआ है इसी को दूर 

रना हुःखकी- निठत्तिओर आनंदकी प्राप्ति. ज्ञान अ- 
स्वथा हैं जिस करके विक्षेपता ठत्ति ज़ो हुःखका स्वरूप _ 


यगलसम्बाद। 
दूरहोना ओर अपनेआत्मा चेतन्यमें उत्तियोंका ठहरा 
ना यहीसुखका स्वरूपहे अन्वग्र ग्यतिरिकका विचार वे- 
राग्यंसहित करके दत्तिका जमाव होताहे सो हुःख ओर 
क्लेशको दूरकर देताहे( प्रइन ) हेस्वामी अन्वय व्यतिरिक 
किसको कहते हैं उसके साधनकी विधिवएशन कीजिये 
(उत्तर) हेशिष्य व्यातिरेककी विधियहेहे कि अपनेनिज 
स्वरूप आत्मा विचार ओर गरु वद वाक्य यक्तियों-स- 
हित अंनुभवकरनेसे शरीर इन्द्रियादिकओऔरप्रपच जड़ 
प्रदार्थ से न्यारा निउ्चयकर लेनाहे स्थलशरीर पंचम- 
हाभूतका काय्य नाशवान्‌ है सो में नहीं है स॒क्ष्मशरीर 
समह ज्ञानइंद्रिय अतःकरण का है सो उस्त को उस के 
देवता चलारहेहे मेरे स्वरूपसे न्यारे हैं यहभी में नहीं 
हूं भ्राणवायु पांचस्वरूप करके शरोर में कियाकर रहेहे 
यह भी में नहीं हूं अहंकार जो समीप्री आत्माका है इस 
में सत्य असत्य- का विचार करनाचाहयज।| असत्य प 
दाथे हैं उन में अहंमता ममता कात्यागना सत्य स्वरूप 
आत्मा में घारण करना व्यतिरेक कहलाता है और अ- 
न्वय की. रीति यह है कि जो यह सब देहादिक -प्रपंच 
अपने ही आत्माका कल्पित है सो कल्पना करनेवाल्ता 
धआ्रहय प्रारपूणे जगत्रूपहे ऊय चिंतन की रीतिमेंलय 
विंतन इसको कहते हैँ कि जो इंक्षण शक्ति आत्माकी 
हैं सोईमई माया त्रिगुणात्मक जिससे पंचमत उत्पन्न 
हाकर संसार प्रकेटमया फिर वही माया महाप्रल्न॑य के 
समयअथवा समाप्रिकांज अथवांसुषत्ति अवस्थामें सब 
दृश्य वर्ग को आपे में लीनकर ब्रह्म में लीनहोज़ाती है 


कनन 
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' जबकिअपनेही करपना मात्र यह प्रपंच ठहरा तो के- 
वल आपही ठहरा जेसे मकड़ी और मकड़ीका जाला 
( प्रश्न ) है स्वामी आत्मा को ज्ञान स्वरूप आपवणन 
करते ही और ज्ञान अरथजाननेके हैं सो प्राणी मात्र 
ज्ञान करके सब पदार्थोको ज्ञानही करके जानते हैं ओर 
यह ज्ञान सबको प्राप्तहे ओर अज्ञान न जाननेकी कहते 
हैं ओर ज्ञान अज्ञान में परस्पर विरोधहे इसलिये अज्ञा- 
नका तो अभाव प्रर्तात होताहे फिरआप अज्ञान किस 
को ठहरातेही ( उत्तर) हेशिष्प आत्मा ज्ञानस्वरूपही 
है और जहां ज्ञान है वहां अज्ञान- की समाई भी नहीं 
होती और अपने आत्मा करकेही सबको पदार्थीका ज्ञान 
होताहे ओर आत्मा ज्ञानस्रूपसूय्य और चंद्रमा और 
दीपकंकी नाई अपनीसत्ता करके प्रकाशदेनेवाला जैसा 
अपनेस्वरुपकेजानने में प्रकाशता है तेसेही घटपटा 
दिक्कके भी प्रप॑व जनावताहे जसे जिसने रज्जु को रज्जु 
जाना तिसंमेभी सत्ताज्ञान स्वरूपकीहआर जिसने श्रम 
करके रब्ज़ को सपजाना सो भी आत्माही की ज्ञान स्घ- 
रुपता करके जाना क्याके आरत्मापारप जझ्ञानस्वरूप 
करके है परंत जिसने रज्जु की रण्जु जाना है तो यह 
जानना उसका सत्य ओर यथार्थ है अमय और सुख 
कादिनेवालाह ओर जिसने सपृजानाहे सो श्रांतिकरके 
जाना है सो असत्य है भय और दुःखका देनेवाला है 
से इसका नाम अन्यथा भानहे इसीको अज्ञान कहतेह 
क्योंकि सत्य पदार्थ अपने आत्माकी न जानना ज्ञानके 
प्रतिकूल है वास्तव में ज्ञान वोही है जो श्रवण मनन 


च्शः यगलसम्बाद | 

-आदिक साथस अपने निज स्वरूप आत्मा अधिप्ठानको 
जान आर असत्य पदार्थ प्रपचादिक के जानने में ज्ञान 
. की सज्ञा नहाहँ वो अन्यथा मान और अअज्ञानही गिना 
“ जाया आत्मा के ज्ञानम जैसे प्रपंच.नाश होजाता हे. 
उत्ती शण अज्ञानका भी नाशःहीजाता है तिमिर' प्रकाश 
पे नाई जहाँ भ्रकाश है: वहां तिमिर नहीं जहां प्रकाश 
'नहां:ह वहाँ तिमिरः:है यद्यप्रि जानना तो अपने आत्मा | 
का स्वरूपही है परंतु भ्रम करके कुछका कछ जानना 
इसा अन्यथा भानकां अज्ञान कहते:हैं ओर जब शान 
“अत्मा सुख रूपी की प्राप्ति होतेहीं अज्ञान दखःरूपकी हे 
निदत्तिःहूँ ( प्रइत् ) हें स्वासी स्व॒प्त और जाग्रत आर 
- पति आर तुरीय-चार अबस्था आपने जीवाश्मा की . 
पतन काह सो स्वन्न और. जाग्रत की प्रतीति:मिन्न भिन्न 
मातम: हांता हैं साइइयताः नहीं. है.इस भांति करके कि 
आशा मान्नकों स्वपश्न-अवस्था.न्यारी न्यारी होतीहे ए्कके 
स्वश्न कं दूसरे को खबर नहीं-होती- है और-नित्य नई. 
 सृस्ताका स्वष्न: होताहै-ओर!थोड़े:काल रहताहे: जाँग्रत . 
अवस्थामें सब देह: घारियों को जन्म से मरण ताई-एक 
साहा प्रदाथ दांखतेहँ-जो-पदार्थ भौजन वस्थादके,, ओर 
37 सवतादंकओर: देह:के संम्बन्धि: जैसे फ़ेल्ह थे 
पहा आज अतीत हीते:हैं तो स्वप्न अवस्था आर: जा- 
अत सादश्य॑ नही प्रतीत हर्तीह पंरंतसपप्ति और तरीय॑ 
एकसाही. प्रतीत हताहे जो तुसंय :में देह इंद्रियः मन * 
मद आर: प्रपेच का-अ्माव हताह साई सुषप्तिअंब - - 
स्थाम अभाव हजाताहओर, यह सुषप्ति अचस्थांसब -: 


धगलसम्वाद॥ ते 
प्राणी मोत्रज्ञानीःअज्ञानीकी एकर्सी होतीहे।ओऔर आपने 
चोथी अवस्था तररायक्रोज्ञान-अवस्थासांतवीभ मिकामें 
अत्यन्त-ठत्तम ओर दुलभ्न-वणनः किया है-हसमें क्या 
कारंण है ( उत्तर) है शिष्य:स्थल्- देंह करके:जो:: चेत- 
य कटस्थ अविद्योपहित है तिसकी निद्रा ओर: स्वप्न 
-थोडेही कालकी है ब्रह्माएड अभिमानी:चैतन्य-इंग्वरका 
खप्तदीधकालकाहजिसकी सषुप्ति अवस्था महाप्रलय 
है:पिंड अभिमानी:चेतन्यकी स्तरंप्त. अवस्था थोड़े काल 
कीहे तेसेही सपप्तिभी उसकी थोडेही कालकीह जिसकी 
नित्यप्रलय कहते है शह्सचमय मसायामेंप्रातिविव ईश्वर 
मायाके बशनहींहे मायाकी-अपने वशकर रवखाहे समर्थ 
आर सवज्ञ है सोई विराट स्वरूपहे जाग्रत अवस्था प्रा- 
शियेंकीईशवर की ख़प्त अवस्था जातोसोी काल-की:ल- 
घता दीघ्रता का यही कारण है आत्मा ज्ञान स्वरूप का 
यहलीला है।के इंशवर जीव दोनों में यथायोग्य. सामथ्थ्य॑ 
. ऑऔरसत्ता और प्रकाश देरहाहे ओर अभिनप्राय सुनोकि 
जो स्वप्में प्रपंच तमदेखते हो. तो. जितने मनुष्य और 
. पदार्थ स्वप्न के हैं सब रचे भये:तुम्हारेह्दी है तुमभी:उच 
: से बोल चाल उयवहार करते हो ओर वे स्वप्त-केमनुष्य॑ 
तुम से भी उ5पवहारादिक करते हैं तेसेही व्यवहार जा- 
ग्रत काजानो दूसरे स्वप्न ओर जाथत में यह नेमः नहींहे 
कि समस्त पदार्थ नये ही हों झअथवा पहले ही से हों-स- 
. मविषम दोनों ही मे हैं और यह:विचार करना,चाहिये 
के स्वप्न अंपंच में देश काल:-ओर सॉप्तग्मीःएक क्षणु में - 
भान होंताहे और जाग्रत सम्रयएकश्षण भेही:-नाशको 
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प्राधहोताह तो. अपनाही आत्मा मन हारा करके सब 
- रूप होजाता है तेसेही जाग्रत प्रपंच की आगमापायी 
जानो चेतन्य की सत्ता करके मन बद्धिकी रचना दोनों 
अवस्थामे -समानहे ओर-सपत्ति और तुरीय में निर्विक 
स्पता तो समान है परन्तु सुषृप्तिमें मन धुद्धि दण्द्रिय भा 
दिकालय अज्ञान मेंहे सोकस्याणकारीनहीं है और तरी 
थे अस्वथा में मन बुद्धि इंद्रिय आदिकका लय॒ज्ञानात्मा 
संख स्वरूप में होता है इसलिये' यह चोथी अवस्था 
अति उत्तम कल्याणकारी नित्यसखकी भोग करानेहारी 
' हैं सो सबकोनहीं होती किसी महात्मापूर्णज्ञानीको हे।ती 
है इनदोनों अवस्थाओं में इतनाही भेदहे ओर जगतके 
गणा में और चिंदाकाशकेगुएमें जो संशय अरमभेद है 
सोपहलेमी हम फहआये हैं आर फिरमी कहतेह के ये 
भ्रपंच हर॑य बग अंज्ञान करके प्रतीतमात्र है'वोही अ- 
इय आत्मा सोमाविक व्यापकता धघारेहुये मास रहा है 
ऐसा दृढ़ निश्चय होजाना ओर मिथ्या अहंकार में तसे 
न्योराहो निवासना होजाना मक्तिका हेतहे जैसा गोसाई 
तुलंसीदासजी का कहाहुआ है ( दोहा ) सींतारामाहिें 
छोड़कर. ओर सेइये कौन । तुलसी देत बने नहीं बड़े:२ 
से नान ॥ ( दोहा ) तुलसी सीतारामकी भमजत न की जे 
शंक। आदि अंत प्रतिपाल है जेसे नवका आक ।॥ हें 
शिष्य जगत्‌ को परुष प्रकृति सीताराम शिवशक्तिमय 
एकह। रूपह जानना चाहिये मिथ्या अहकार और वा- 
' सनाका संपाग चाहेये ( प्रश्न ) हेस्वामी जबकि अपना 
स्वरूप अहय अक्रिय व्यापक नि३वय भया ओर यह 


/ 


चर 


युगलसम्बाद । ६७ 
हंइ्य वर्ग कल्पित ठहरा तो साधन कर्म उपासना-आ- 
दिकजो बंधनरुपमो क्षके विरोधी प्रतीतहोतेहे किसहेतहें 
(उत्तर )शिष्य पहलेमी हमकह चकेंहें ओर फिरकहतेहें 
जैसे जगत्‌ कल्पित है कर्म-उपासना भी कलिपत ही हैं 
परतु।निष्काम कम भगवद्भजनादिक अंतःकरण शुद्धि 
हेतु सहायक ज्ञान का है जब ताई प्राणी को देह ओर 
देह के सम्बंधियों का अध्यास ममताका- बना हुआ है 
तब : ताई करमउपासना ही कत्तब्यहे शाखत्र ने साते जो 
भमिका वन की हैं जिनमें शुभ इच्छा १ स्वविचा- 
रना २ तनोमानसा ३ सतापन ४ ये चार भमि काः-तो . 
साधन रूप हैं और पदार्था भावनि और असगत ओर 


३ जे जे 


' तरीय ये तीन अवस्था सिद्धि रुपह सी ये सातें अवस्था 


कई जन्म में भगतती हैं इसलिये गरु वेद वाक्य अ* 
नसार साधन करंना अवश्य हे अपने सत्य स्वरूप- में 


. निश्चय भय उपरात कतृत्व सॉक्तूत्ननहां रहताइन 


साधनों को करतेकरते दत्तियों ओर अहंकार का प्रवाह 
अनात्माकी ओरसे हटाना और परमात्माकी ओर प्रवाह 
करना चाहिये और भक्तिका आसरा रखना चाहिंयें 
कार्य अकारय में शास्र के चाक्यकों सत्य आर प्रमाण 
जानना चाहिये मलीन वासना ओर मलीन कम जन्म 
मरण दुःखों के हेतु हैं शुभकर्मः और शुभ वासना मन 
बद्धिके निर्मेल करनेवाले परमपद॑क प्राप्त कराने हारे हैं 
उपासनाक्रे २ दो अंगह एक सगृण हितीय निर्गेश भ- 
थम सीढ़ी सगण उपासना है उसके प्रणाम्मे प्रत्येक 
ओर अहंग्रह निगेण उपासनाकी प्रातिहाता हू नत्यक 


ध्८ . धगलसस्वाद। 
उपासना में दोस ओर स्वामी का भाव बनारहताह ओर 
अहेगरह भें इस भाव ओर हेत और भेदका अभाव. है 
एक अहय ब्रह्म में हूं मेशही कल्पना कियाभयया प्रप॑चे 
हृइ्यं वेग है अपनी ठत्तिमं ऐसा हढ़करना होता है सो 
साधन सगए उपासना ओर भेद भक्ति करते करते स- 
भयपर किसी जन्ममें अम्नेद भक्तिका दृढ़ अपने स्वरूप॑ 
में स्थिति होजाताहे उसी को प्रेमकहते हैं उसीको ज्ञान 
कहतेंहे वोही जीवन्म॒क्तिहे सगुण-स्वरूपकी उपासनामें 
जिस भावनासे चित्त जमाया जाय किसी कालमें अपना 
 आत्माही सचिदानंद स्वरूप भावना अनुसार साक्षाहरशें 
न॑ देंकर कृताथे कर देताहे जैसे कि पहले भक्तजनों को 
साक्षात्‌ इंश्वरके दशनहों क्ृताथ मये हैं आत्माके धामका 
पंथ कम पासना निष्काम और नवधामक्तिहे बिना आ 
लस्य के शाखके वाक्यका प्रमाण करके ज॑सा सोलहवयें 
ध्यध्याय गीताजीकेमें श्रीकृष्णजीने वर्णन किये हैं (३ज्ो- 
क॑) यः शाख विधि मुत्सुण्य वत्तते काम कारत; ॥ नच 
सिद्धि मवाप्नोति न सुख न'परांगातिम २३ तस्मा- 
च्छा$्तर प्रमाणंते कार्या कार्य व्यवस्थितों ॥- ज्ञाताशास्र 
विधानोक्त कम कत्तोमहाइसि २७ विचार के समय 
मन की दत्ति पर जो अतिवधक है दृष्टि रंखनी चाहिये 
जैसे भूतकाल कृतका जो मनकों स्मरंणहोंताहे अर्थात्‌ 
पहले हमने ऐसा किया सो ऐसा: भया ऐसा करते तो 
ऐसा होता सोये व्यथ। ओर विक्षेंप के बढ़ानेहारे' होते 
हूँ इन सकलप विर्केस्पोंसे सनकी हटाना ऐसेही मविष्य- 
त्कालके इस वेचारसे कि भाषी प्रबंच है अपना किया 


थगलसम्बाद। ५6 
कब होता नहीं यह प्राणी विचारता:कुछ है और: होता 
कहे प्रकृति प्रेरणा करके आपकरालेतीहे और आयु 
आर प्रारब्ध फल दतीः रहता ह ता इसमे भा शा 
विचार करना व्यथू है आर वत्तन्ान काल अंत सत्म 
है इस में-जेसा आगे आया बिना हे शोक के शरीर ' 
का प्रारर्ध समभभोगलेना चाहिये इसीभांति अपनी 
- देत्तियोंपर दृष्टि रखे उपाधी दूर्र करतारहे और परमे- 
इबरउपास्यदेवके आराधन आरे ध्यान विचारमें अप- 
'नी दत्तियों को लगाये;रहे जिससे तदाकार-ठत्ति होकर 
अपने स्वरूप में स्थित होजाय ओर अपने- अन्‍्तय 
शेगों का:अहनिश-विचार :करतारहे; ओर शाख-“के 
केथनसे अपनी कृत और सुभाव को पिल्ाता-रहेजों 
' खोंद देखे ओर शाख्रंके प्रतिकूल जाने:उनको पुरुंघाथ 
. अयले-करके दूंरकंरतारह फिरसद्गंरुशअ्लह्मनछ की शरएं 
हो-क्य्नाकि वेद: पुराण-धत्तको बतल तेहेंज्यौर संदूगारू 
धन का देखला देते है इसका हृष्टान्तः ( दष्टान्त ) 
एक साहुकार था.जब मरणःकांल उसके: समीप:आया 
' त्तारएक-:बाजकःधनका उप्न पतन्नोःकोडिया [के इतलता 
-वैनमेन्द्रिके:कर्लशसे इतने हाथपर:चैतः छुदी ८ को 

. पहुर द्न चंद रख्खा:ह जब समब्सान पीछुकार के प्रास 
“ऊपरका धन जहा रहा तब:उसेन बही-के पत्नेमे बीजक 

. देखकर दौतों-मन्दिर जो वाहकार के:बनायेहयेथे शि- 
"तर और आसपास/शिखरके:खुलवाकर न्यौर-खुद्वां- 
: -कर।दूदा अत नहीं: मिंला एक समयकोई-सहात्माउस ' 
. भगरत:आनिकला उन मंहात्मासे साहुकार: के -पत्रों ने 


७० .:-  युगल्लसम्बाद। पु 
बाजक दिखाकर न मिलना धन. का वर्णन क्रिया उस 
बुद्धिमान ने अपने मन में: विचारकर:बीजक के अथी 
को पनेशचय किया और:कहा कि तुम हमकी चेते संदी 
८ःकें प्रातःकाल में बुला लेना'हम :बीजक के धन का 
. उपाय बंताकेंग सी चैत्र-सुद्दी- ८ की जबदिनः आयी 
'तो सी्िकारे: के पुत्र उस :मंहात्मीः:की बलायः लागे 
. महंत्माःन पहरद्निचढे-मंदिरकेःशिखरकी छायाहाँथों 
से नापी और बीजक में जितने हाथका" प्रतालिंखाथा | 
उसजगंह:को खुदवाया सो धन॑निकल आया: ऐसेही' हे 
 शिष्येसद्गुरु विचारमान परमधंन आत्मारुपीकी प्रार 
घिकरादते है बिना सद्गरु की कृपा के'वस्तका लाभ 
'नहहीता योगवाशिष्ठ के निर्वाण प्रकरणमें आरूयानहै . 
किब्रद्धे जो माया के अंग से हेऔर माया: इक्ष णशाक्ति 
चतन्यकीह उसबुद्धिं में सबकेःहदथ से चेतन्यःपरिपएं.. 
भ्तिबिबंवत्‌ हेःयद्पि बुद्धि कॉल्पित चेतन्यकी है परत 
भतिविंब के चकाचक से चितन्य ओर:ब॒ढ्धि के:परस्पर 
अन्यान्य भाव हाइरह हू आरि.वचिंदूसंथी लग आत्ती 
अपने गुणा आर स्वरूप:को तो मूलंगया और बिके 
भुणामेथ्या अहंकार में प्रठेत्तमया और चेंतन्यके चिंदा- - 
नन्द ज्ञानोंदिक चेष्टा ब॒द्धि में समागई तिसकाहीनाम - 
जीवभया जेसे अग्नि-निरवयव : निराकार है: एकगणं 
दाहकता से अग्नि जानीजांती है काष्ठ- अथवा लोहा: - 
दिके के मिलने से जो परस्पर भावहुआ: तो दीहिकंता. 
गुण आग्नेका काष्ठ ओर लोहमे आयी और झाकार 
. 'जबादेदा गोलकाष्ठ लोह कोले आदिककाः:अरस्निस्में 


यगलसम्बाद ७१: 
प्रतीत मया-इसीमांति अन्योन्य घम चंतन्य आर बुछे 
से.यह भपंच है धोही अहय आत्मा परिपृष्ठ अपनी 
कल्पना से सत्ता ओर चेंतन्यता बुद्धि को दियेहये सब 
के हृदयमें ब॒द्धिका नचारहाह आर मिथ्या अहंकार कर- 

बन्धनरूपी कममें ओर में आर त के अममे भप्रंमता 
है यही मोहरूपी निद्वाह ता निद्राका यह प्रंपेच अनेक 
भांतिकरके संपप्न देखरहा है.है शिष्प इस भ्रांति ओर 
मोह निद्वाका प्रयल्नकरके मिटाना स्वरूप में स्थित हो 
जाना है ( भश्न ) है स्वामी धनन्‍्यही आपका कृपाकरके 
मेरे संशग्न विपयय दरभये एकसशय थोर्ड़ीसी रही है 
उसको भी निछुत्त कीजिये ओर वह यह है जबकि पर- 
मात्मा सब व्यापक अजर अमंर ज्ञान स्वरूप सच्चिदा* 

: नन्‍्दर घन एकही है तिसकाही ध्यान स्मरण पूजन” सब 
क्यों नहीं करते हैं सबकामत न्यारा न्यारा क्योंहे कोई 
क्रिसीको: पजताहे कोई किसीको भजताहे ओर अपने 
मतको उत्तम कहतेहें दूसरेके मतकी न्युनकहत है और 
बहुतसे जनविद्यावानभी पाषाणादिक प्रतिमाका पूजन . 
करतेंहेँ और कोई कोई भतिमा पूर्जनको अच्छा नहीं 

कहते वेदसे प्रतिकूलबताते है आर जो वेष्णव है सा 
शिवकी निंदाकरतेंह जोशेबीह साबिष्णुका निदाकरतह 
ओर जोकोई शक्तिकेउपासकह सोशक्तिहीकोमुख्यजान 
तेहेंकोई गणेशजीको कोई सुथ्यंको कोईअग्निहीका पूज 

हैं. तो यहनिन्‍्दा स्तुति ऑर विपरीतविरोध मतत्न हू 
रहाहे' इसका क्या कारणहे ओर निश्चय कल्यागकाई 
किसकी उपासना चाहिये ( उत्तर ) है शिष्य शाखन 


७२ यगलसम्बाद । 
वाध्ते कृताथ हीमे जीवके अनेक पथ साधनरूपी दिख: 
खाये हैं कि किसी पन्‍्थः पर यहुप्राणीः चलकर धामको 
पहुँच ताल<्प यह कि अच्छे सज्जन ओर मुनीझपरोंने 
प्राक्मत मनष्यों के उपदेशके समय जेसा उनका अधि- 
कार ओर संस्कार देखा ओर जेसी उनकी रुचि- ओर 
अमन्ते:करणकी 'दत्ति देखी वेसाही उपदेश किया और 
इनके पीछे जो उनकी संतान ओर .शिष्य होते गये: 
उसी मारगपर चलते गये ओर कुछ पक्षमी फैलतारहा 
वास्तबमें तो परमेश्वर का धाम एकही है रस्तेही को 
फेर समभनां चाहिये जेसे कोई एक नगर किसी देंशर्म 
है ओर उसके कई रास्तेह पथके चलनेवालेको चाहिये 
कि उनमें से कोई एक मारग जिसका उपदेश  गरुने 
कियाहे चलाजाय चलते चलते आगे पीछे पहुंचरहेगा 
अपर मागमिं मनका मटकाना ओर दोषका निकालंना 
नहीं चाहिये देयोकि प्रणाम सब मार्गांका वोही अहय 
सब्चिदानंद ब्रह्मक धामहे और:- संब उपास्य देवों का 
वोही आत्मा सर्व व्यापक. है दूसरे सगण उपासनाका 
अ्भिष्राय यह है कि चेतन्य निराकार अचिन्त्य:परेसे 
परेहे जेसा गीताजीका लेखहे कि इंद्वियों से परे मरने है 
आर मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है तों 
प्रथम हा उपसना निगएं निराकार जो मन बद्धि के 
_ विषय नहीं क्योंकंर बनसके है और जन्मान जन्म का 
ज़ो प्रवाह उत्तियों का अनात्मा में चलाआता है शीघ्र 
एकही ब्रेर उस प्रवाह का.फेरना कठिनहे और जो शेग 
अन्तःकरण में भरेहुये हैं-सो बिना साधन और विचार 


युगलसम्बाद | 9३ 
-रूमी-औपध ज्योीरःत्याग रूपी पथ्यके क्यांकर दूर हात- 
कतेःहें ओर:यह प्रदार्थ:त्रह्मप्रिय्या-कामलान:झल्तः 
“करंण-मे; ठहर नहीं;सकता तिसःकारण- अगशवत: आज 
अगवतजतों सदुरुः झाचार्य्यी ने शिएय के डाक ए 
ओर संस्कार को. सारतम्यता विधारकर उपदेश कर्म 
उपासना -समण रूप देवादिक-का:-करत भाव है शाह ह 
मत औओर- माग अये-हें साधन करनेवाले काजा करत 
करते कब्ठ-सिंडि ओर सुखमिला -उक्तम उसता पथ का 
' स्‍्तति-कर मसथ रचदिया अपरजन को.दूसर साधन: 
कह सिद्दि-मिली- उसने उसरीति करके अपना मत 
खड़ाकरदिया शिष्यके.निशचय-करानेक हंतु- परत हुड ० 
स्व देवकफी बडाई व्यपर देवादिकको-न्यूवदा वक्रटा 
बंदमें जोमुख्य-उपांसवा-विष्ण आर शिव-अहि मग[तो। 
_ शाक्ति और गणेश ओरस्सूर््यतारागशका ४ पांच-प्रक्रार 
कर आदिसे वेदम लिखीहुईहे सो बेंद्र अनुकुल-उपासक्ष 
तो करत्तेव्यओर-कल्याणकारी-है भर जी अत पट त ६ 
अतिकल व्वपनी अपंनी-मति-अनुसार रूव-जय हतस 
अकत्तेव्य हैं:ओऔर इस-देंहथारी-के उद्दार तु 
: छेहने बणन-किये- हैं. तिनमें पहली भातंका जपतूओ 
निष्काम-सल के रोग-की-दूर करने आली हूं दूसरा एक 
काउपासना: है: जिसुल्‍्की मक्ति-कद तह चित्त-कां विश्वपर 
ता-हर-करनेवालीः ओर मतकाःएकाय जउनलाओ है 
सो शआाख-की:रीति करके-जो-ये दोचा: सीधत एल 
तंब-यह-प्राणीःज्ञान का अधिकार हा दा: ड़: इस काल. म॑ 
विहिंत॑- कम. उपासना निःक्रामता करत हात ह 


बृ6 00 


ज्छ . यगलसम्द।दू। . 

'कीमेना.लियहुये लॉकरजन विषय रूपी जी अनेक मंत 
'फेलगंये हैं" तिसे करिए सादे आर शांति:कें पर की 
अआंधिबहेत कम होंती है आवागमन पुर्य॑ पार्पका फंले. 
'मोंग बनारहता है अंध्यात्मविदां विशेष करके किंथन 
आंन्रद्ठी रहगई'है बेराग्य ओर तिंतिक्षा विचार और 
समता रहस्थियों आर बेषधारियों मे भी बहुँते कम 
कहीं कहीं प्रेतोत होता है उपासना के पथ जो'चैदोक्त ' 


कक 6 


हैं यंय्रपि मिन्न मित्र भी हों: ओर निन्‍्दा स्तंतिं भी हों 
रे योग्य हंओरे.उम की न्यारी न्यारी रीति अरे संमे 
बिषमता निन्‍्द्ा स्तति पर“ द्टि'करनी नहीं चाहिये 
' 'बर्योर्कि' परंणाम घांसे ता सब मार्गों का एक ही है'ओर 
वहीं एक अहंय चतन्य ठयोपक सब रूप? मे फलंदाय: 
य॑ है जिस स्वरूप की उपासना जो मरूं ने: बताई है 
उसी को संबोपरि जाते कर सत की ठेति जसानी चाहिये 
ज्योर संब मे-उंसी अपने. उपास्प देव॑की विचोरतों और 
देखना. चाहिये संतोगश के: सेंहरि से रजोगएं संमों- 
गुण घंटाता' और मन के विकॉर्ी की हंटीता चाहिये 
संचित कम शभांशभ के अनुस रदेहथारी-को स्वेताव 
बार वासना हीतीं” हैं सो जी' मंलीन बासना आर 
अशेभ सरकार पिछले कैम-कर के अपने हंदेय- में प्र 
तीत होते है सो इंइवेर ओराधन-आहदिक शभ साथभों: 
से दर होजीते हैं यद्रपिं गुझे ओर वेद अधिकार देखें- 
कर अनेक भांति करके उपदेश करते है तिसे करके ही 


झनेक मत आर साधने हो गंये है तंदँपि दे तो ओर 
- निइचये एकहीमे कर विचार करतारहे और बेदे के प्रति 


युगलसम्बाद । जप 
कल-नचले आरूगुरू आवचा य्य मी-जसे लक्षण पहले ह 
मकह आये हें निल्लीम दयावान-विद्याःवेराग्य संयक्त . 
विक्रार-हीगा; तो उसका:-उपदेश कल्याणकारी -स होगा 
आर:शिष्य भी : ऐसी हीः होय.-जसे:पहले: लक्षेएःहमे 
कहा आयह अपने उपास्यदव्स दृढ़ कर ओरसत्र- आर 
मनका भटकावना विपरीत: विरोध :निन्‍्दास्त॒ति-पर हृष्टि . 
काचाद-करनों अनुचित और अकल्याणता है गीर्ता जी 
मंश्री कृष्ण महाराज नें. वंगन कियाह कि में:हीं एक से 
बस हूं भाषना-अनुसार जिस रूप का उपासक होंग-उ< 
सी रूप सउसका- दशन और फल देता हूँ आर प्रातेमः 
कॉ-पर्जत भी -शाखि से विरुद्ध नहींह प्रथम चित्त के 
जमीवने आर मंक्ति:बढ़ावने के हेतु एक साधनःउप्रासतता 
के ही अग: मेसे है “गीताजींके बारहवें अध्याय:के € 
नेवेइल्ीक में ओऔकृष्ण महाराजे ते अजनको उपदेश 
कियाहँ क्विजी आर सॉंध॑नों में तेंस चित्त नहीं लेगे तो . 
 अंलिमा:पेजन में मनकी लगाते झोर मेरी-लींला!चरित्र 
ओरःफगुणानुवाद: करते रही सोः मुझको प्राप्त होगे और 
ऐसाही:डर्पदिश प्रंतिमां पूजन का एकादश स्कन्धः। ३ 
गिव्तम उंद्धर्व जी प्रति मंया है ग्रग्यपिः यह साधने 
गडियोंकीसाःखेलहे तद॑पि-जों म्ंष्य मर्तिमनद विधों 


७०० अकढकत 8 8 


सामर्थ्यसें-हीन देखें; उनके हेतु अधम अंतिम पे ननेकी 


लय 4 40०. 


 हीँसाधन बतल्ांयागया है सो उसमें इतनी तब तह कि 


इस॑साधनवालालनिष्कामंतासाहत विाध सहित जतेसा 
में इगवर अपने उपास्य देवकी जान आर 'निश्चय करे 


६ , .युगलसंम्बाद। ह 
 'पंषोएणं बुद्धि ते रकेखेऔरे निषेधकीम्य कम से अंपने 
के बुडिकोरोके आरंसमेंगवर्त कीतेन और अ्वेण ओर 
संत्सर्ग साधु गुरुं सेवा पुरुषा् कर नेष्टीकों बढ़ता 
जॉय॑ क्योंकि गाड़ियों की खेले जो बाल अवस्थो मे लेंडे- 
कियाँ खलिंतीं हैं जब स्योर्नी ही बिवेहादिक  होंजतिह 
जी जो चरित्र ओर खेल गडियोँ के सार्थ करतीर्थी झ- 
पंने में लो प्रेतीतें-वो उंपर्वहारें होने लंगतों हे सो खेल 
गंडियों का आंप्रेही आप उटजीता है तेंसेह्दी श्रौत्तिमा 
पजने आंदिक संर्धना मे मनंकों जीते जंमति ध्यान 
'संर्माध पर पेंहुचेजाथंगों प्रातंमांपिजन ऑपंही: छेटे- 
जॉयगाःओऔर एक. बलि यह भी विचार नी चौहियें कि 
जब प्ररमेंड्वबर परमात्मा एक संवंब्यापी परिपण हे ओरें 
सब सतवीले उसकी पशतीकी सामतेह तो पार्षाणादिक 
में क्या उसका स्वरूपंनही है सो-इन्र प्राषाशादेक में- 
ततियों:का पूजन वेद विरुँंद ओर अनुचित नहीं है प्र- 
थम सीढ़ी, उपासनांकीः यह भी है जेसे बालकों: प्रेंथंम 
ओत्तामासी ओऔदिक़का अभ्यास करतिहे जिससे अंश्षिरों 
क्रीपहिंचानना और प्रिद्यापढकरविद्यांवर्निंदो नोग्बंनता 
है तसेही इस आचरणको जानो दूसरे मंदिरादिकव 
नाते, ओर मूुत्तियों के स्थापित:करने में एक धम्महेत 
जोर पुणयर्दीत साध-सेदीकामी है किसलिये कि रप॑स्मि- 
इ्ररके भक्तर्जनी की आराममिलितीहे मंदिरवी लेंकी उनका 
सत्संग होती है: क्रिंस लिये गहस्थियोंकी गहके कार्य्यी 
से मोह मम ताअवक्षेपत्ती रहतोहँ:सों थाडेकाल मन्दिर 


९, ध्ट 


के जाने और रंहने से एकार्न्त में श्रवण और साधओं 
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की दरशने परमेश्वर काआराधत ओर स्यात्- बनता है 
ऐंप्ताही करते करते मन की शुद्धित्की भी -प्रोप्तिःहोती 
है और अहंमर्ग प्रतिमा पजत मन्दिर ओदिकंका पर- 
म्पंरोंसे चला ज्याता है और-इसकेः करते करते।भक्तों 
की सिंडि ओर परमेश्वर:सगण स्वरुप के द्रशन मय 
हैँ सो-अपंनो आत्मा चेतन्य अत्यन्त टत्तिके:जम्तावसे 
भ्रेध्य॑श्षे भाव्र: अनसार दशेन ओर बरदेताअतिमाःमें 
पांषो् वि: को चिंतसे हटाकर: पत्ता उप्रास्यदिव 
पेश्मांत्मा को सर्वेव्यापक जानकर दि कर ओरूजों 
कंठ धंनसके मंखों ओर साधन के निमित्त बिनाफील 
की चाहके अन्न बखादिकदे ज्यार जो कोइ पंडित:झआा- 
चॉस्‍्थे-ज्ञानी आजाय उनकोः ठंहराकरं-उनसेंव्सत्संग 
श्रवण दिकेकरे और मन्दिरका पुजारी विर्यावान:झोर 
स्योंगी सज्जन ओर जितेन्द्रिय होना/वाहियेपजाभंक्ति 
निरफामबजाने आर भोग लगाने का तार्स ।तहे। 

. जैक विधि अनसारपंमासिवाः ओर संधुंसेवानिताराग 
हक ओर बिना विध्रय- वीसनाकामादिकके क़ैलयण- 

कर्री है।इससे प्रतिकूल अकरंग्राणकारी हेसोहिशिए्स 

जो तंममे प्रश्च| किये थे सी-उनका उंत्तर/हॉमयाछब 

तंभे बराग्य-आोर अभ्यास- करके क्त उपासना पदक 

अन्तःकरएं की शुद्धिकिस अपितेजनि जब ्जान- 

दें घंममस्थित हो जाओ:उपासनाओआदिडकफिसबि- 

- दाननदःख्रुपेक्रीःजो निंगेएसे संगुंणःरखरूंपत# ही 
होती:हेल्मोर-खब स्वरूप इस कह फित्दवपकह 

रअ्रह्मा और व्रि्णु! आदि सबदेत 'उसीकीःउपालना 
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करते हैं ओर -शक्तिहीके बलकरके इंड्वरता ओर ज्ञान 
स्वरूपतामें सामथ्यवानिह मुख्य है भक्ति करके अन्तः 
करण की शुद्धि शक्तिहीकी क्पासेहीती आईहे (अंदर) 
हं:स्वामी उ्मापनेः अनग्रह केरके इस शरीरःको#क्ृताथ 
किया सशयसवेप्रस्थय- ताप्नही रहे हैं परंन्‍्त:अपिःक 
अमरतःरूपी चचनेसे तप्तिनहीः होताहे जीघच्र:इइ्वरकी 
स्वरूप यद्यपिपहेले आपनेवर्णन कियाहेल्‍तद्रप्ि विस्तार 
कश्क्रे-ओर श्रवण करना चाहताहूं (:उत्तर):है शिष्य दो 
सम्बादजिज्ञास:ओर महात्मके तम्रसे-कह तह सावधान 
होक़े!सुनो (प्रथम प्रश्नाजिज्ञासकीयहदहे) कि शुद्ध ब्रह्म 
एक्रहे।उसीके प्रकाश करके माया|।उपाधि से संघल-अह्म 
इडंवर जोर उसीबहय के प्रकाश करके आरअवियाकी 
वाध्षितजीवंकहलाताहेउपाधिमे येभेदह।क जहाँस- 
तोंगशविशिषहे सो मायाहे जहांरजोगुण तमोगुणचिशेष 
हँसो अविद्या हैःइइ्वरजीवमें इतनाही भेद उंपाधिका * 
 अधंवाःकेंड औरहे ओर इनःदो नोंके स्वरूप और विशे. 
षणक्श्ाह ओर.ये दोनों!एकह अथवी अनेंकेह (उत्तर 
यद्यपि इज: और जीवचेष्टा इसअहंय शुद्धत्रहव के प्रं- 
कंशिकंरकैेकरते-हैं त्दपिगुण विशेषेण दोनों के समे 
नहीं है दृश्वरकी उधाधिशुरूःसल्वमय मायहे सो उस 
मांथांको्सी इंड्वर अप्रनेत्वशीभतःकरके? सवकज्ञताः स- 
हितें:पंणशाक्त सवसामधथ्ययुक्त अतन्नेक: चमत्कार: धर्म 
साधक की चेष्टकरतेंह ओर/जीवेकी उपाधिमलिन और . 
जञानमियअंविदाहे सी पहँजीव:उस ख्विर्यीके:बशहों 
क़रंकेउसक आधीन शुभाशुभ कम धंमोधमैरुपी करता 
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'है:ओरेभोगता है (इलोकबेंदीत):मार्याविम्बीबंशी 

' कृत्य तांस्थाद संवर्शेश्विर: ॥अवियारय शगस्लंन्यस्तदर्य 
चित्रेपादेनकृधतिं-3 विम्ब शुद्ध ब्रह्म॑-सेंचेदोननद सं. 
'रूँपे मायाकों अपने बंशमे करके-सवज्ञेहीयः इंइबस्पर्ट 

- को प्राघ्होंताहे तिसकीही संबलब्रह्म सेगणं स्वरूपमी 
. कहते हैं ।नगुण शुद्ध स्वरूप-मे कु विकार स्येतरांधिं्क 
“भावनहीं होता सो वो. इश्वर माया को वर्शीमिंत केस्ती 
भयो घर्मसाधक चेष्टाकरंता है उसीचेतन्यें स्वरूप को 
ईश्वरपंद वाच्यंजानों ओर-वोहीचेतन्येस्वरूप अंवियां 
वशहोंकर अपने संवब्यापकर्ता झेनस्वरूप॑तांकों मेले: 
कर जगतेकी ममता लियेहुय शर्मा शुर्भ कमेकर्र ती और 
भगताहे और भय आशा से कंटा संहता हे सीईजीय 
कहलांताह वॉस्तव मे तोन्‍चेतन्य स्ंपरूँप-एकहीहि परत . 
उपाधि का: भद है दोनो उपाधिदारा एथंक २ परदेकी 
श्राप्तहँ -सोजीव अपने निज स्वेडँप के अज्ञात आर के: 
ठेले भोकत के अभिर्मानसेफुसाहओं जन्‍्ममरंणओँ: 
दिकटखंभोंगतारहताह और: इंइवस्केंअविशेषण पहले 

: वर्णनहुये हैं अंब-शोचना चोहिये के इईवर और जीव 
दोनोंकी चेहीं और अवस्था और: गुएं समनहीं?है हैँ 
मर स्ाधीन घंम उपकाश्क/चेप्टो करतेहें जीव अंवियों 
के आवधीन रजतंमाकया[म- धरोहुओ है जा यहेजीव 
संतोगएकी सहांयतों से रंजों गुण तमेगिणकी स्ोगता 
हुआ गरुवेदीन्त दीवयंकरके साधन चतुष्टय सम्पन्न 
होय॑ दृदुझानकी प्रा्तिं करे तो अपने निज सत्यस्वरूप 
 आनंनन्‍्दधन में लींने होसक्ताह रंजोंगुए तमीगुण ओर 
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विधि निर्षेधक्रिया: और साधन ज्मोर. रतभाव दत्तियों की 
व त्ताविभाजन व्यवहारादिकसहितसोलवें अध्याय आर 
अअठारहब:अध्याय गीता जी में लिखा सया(दुसरा प्रश्न 
गजञसिकाह)तायो ओर हाविद्याकी,उ॒पाधिम जो चैतन्य 
जैलव्याप्रक इंइ्वर और जीव कहलाता है सो तो ऐसा 
'शाज्ताजाताह।के अन्तःकंरएमे सतोगणकी.विशेषताके 
'समफ़ इंसवर आर रजोगुण तमोंगुणकी अंधिकतासमय | 
जावहा जता है (उत्तर ) माया और अवियया एक.नहीं 
: हजार कसा शाख्र का सहमत नहीं है: परमेश्वर-की 

ग्राधकृता करकेमात्राओर हविद्या-को. एक-समभना 
असम्भव- है सस्य एक है. और उसके पतिबिस्त्र व्य- 
- ग्रक घटी मे परते:हैं; वें: सतू प्रतिबिस्व एक नहीं ही- 


श 


सकते एक-शट का: प्रतिबिस्व/ दूसरे से एथक्‌ है: जिस 
घट्म-निम्म॑लःजल - है :तो-जलको दुवाकर प्रातंबिस्ब 
श्काशता है. कैसी घट में औैदला: जल है गँंदल प्रन 
क़रकेअतिकिसत्र सब्यकाःआप दबंजाताहे ब्यन्तःकर- - 
(0 मात: बडे आदिक का है सो: जड़:विभाति. में 
है आए जवात्मा चैतन्य; विभति में है. अन्तःकरण-न 
शव:हासकता हैं- न-इंगवर: और. न्तःकर ण की जो. 
इत्तपा्सतरज तत्न मय,उठती रहती, हैं सो -नाश-को 
सा मिहातजिहती है सो वे! उत्तियां मी: हेडवर जीवनहीं - 
हॉतिकृती हैं: लासहोंने:सेक्यों के ईज्बर उमरजीवकों:. 
उस्नानपद जाय >-गीता-जी:में-ज्मजर: अपर अविनाशा, . . 
उतिपादता कक हैं।(पमरइन 3:जितने-जीव हैं उतनेही. . 


कक, ! 52 0: 


इंवर मानने होंगे अथवाएएक जीव एक हैउवर (उत्तर) 
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यद्यापे एंकजोव और अनेकजीब दो रीति करके ब 
एन किया गया हैँ एक जीव बाद वाले कहते हूँ कवि 
वास्तव में जीव आत्मा एकही है सब शरीरोंके अन्तः- 
करण मे एथक एथक गुणों करके छापा भया है सोई" 
एक जीव अपना अ्रकाश अनेक शरीरों में पहुंचाता है 
जिससे प्रेष्टा व्यवह्वर की सिद्धि होती है परंत अच्त 
करण के गुण अवग॒ण शुद्ध मल्िन करके चेष्शा और 
प्रकाश में एथकता रहती है क्योंकि शरीर अन्तःक्रण 
सबके न्यारे न्यारे है और गण अवगण शडता ओर 
मलीनता तारतम्थता करके अन्ताःकरण प्रति न्यारे- 
न्यरे हैं जेसा कि सुथ्य ओर सय्ये के प्रतेबिंब और 
घटका ऊपर हम कह आये हैं तेसेही प्रतिबिंब आत्मा 
अनेक गणों करके अनेक रीति से जसा अन्तः करण 
होताह तेसा भान होता है किसलिये कि साचित छृत 
'के संस्कार करके ज्ञान अज्ञान शुद्धता मल्लीनता सुख 
दःख द्वंवता करता बिद्या अबिद्या आदिक शुभाशुभ 
गए जो देह धारियों के कृत ओर सभाव में एथक ए- 
थक होते हैं सो एक जीवके होते ओर उसके प्रकाश 
अंतःकरण अनुसार होने से एक जीव भी भातेपा- 
दन हुआ है ओर न्यरे न्यारे भ्रतिबिंब के दृष्टान्त 
करके अनेक जीव भी माने गये हैं परंत किसी शाख 
करके ईइवर अनेक और एथक एथक नहीं हो सकते 
इवर' ज्ञान स्वरूप अपने स्वरूप आर दूसरों के स्व- 
रूप को जानता भया से शक्तिमाव्‌ सवी के कर्मीका 
' फलदाता जग'का कर्ता भर्ता हर्ता सर्व व्यापक एक 
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है नाना नहीं ( प्रइनचीथा ) शद्ध तछ प्रधान जो माया 
' हैं आर मायोपहित चतन्य को इंइबर वर्णन किया. 
आर सल्िन सल प्रधानता अविद्या होती हे अविद्यो- 
पहित चेतन्य को जीव आपने कट्दा इससे जाना जाताहे 
कि यहमलीन सलमगशुद्ध सच होकर इंइवर होजाताहे 
प्रथम तो यह शकाह कि जीव आर इंगवर एक कालज्ंग 
सिद्ध नहीं होते ढसरे जो यह कहाजाय कि जीवों % 
चेण्टा और संकल्पादिक का जानने वाला एकही इंज्वर 
माना जाथगा तो जीवभी एकही सिद्ध होगा ( उत्तर ) 
'जीव इंइवरका विभाग ओर स्वरूप शाखने एक रीतिसे 
. बंणगन किया हैं एकतो यह है कि अनादि आर सकल 
कारण रूपसे बनने वाली जो माया और उसमे चतन्य 
का प्रतिबिब इश्वर हे और थोड़े देशकालम रहनेवाली 
काय्य रूप जो आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति युक्त ओर 
विद्या. नामक उसमें चेतन्य का प्रतिबिंब जीव है दूसरी 
रीति यह है कि अन्तःकरण- में चेतन्य का प्रतिविब जीद 
आर दिद्या भे चेतन्य का प्रतिबिंब इंश्वर एक अन्तः- 
करण अविच्छिन्न चेतन्‍्य जीव है और अनेक अन्तः- 
. करण अविच्छिन्न चेतन्य ईश्वर है जसे झत्तिका कारण 
है आर घट आदिक काणय्य है यह बात नहीं कह सकते 
एकहीा बरतु को घटरूप से काथ्यता ओर मद्ठी रूप से 
कारणता है तेसेही माया को विशद्ध 'सच्च प्रधानता 
रूप से कारणता और मलिन सत्व प्रधानता से कार्थ्य 
होती है जेसे घटके टूंटने के पीबे केवल महीही 


२ शी 


रहती है तेसेही मलीन सत्व के बिशड सत्त में लीन 


धन 


ब््म्म्कयँ 


युगलसम्बाद । दर 
होने से केवल माया रहतीहे मलीन सप्व मे मा सम 
विशुद्ध सच्व॒ रूप रहते से एक काल में जैव इ३ 
दोनों सिद्ध हों, सकते हैं जेसे एककाल में घट आ ६ . 
मतिका और जैस घट सखा आंदिक बहुत ऋतिक के 


. काय्य हूँ परन्तु जब दे छत्तिका में छीन हांजावे तंद 


केवल मतिकाही रहजाती है वेट सठ आंदू थ रुचछछ 


'हुय आकार अनेक रूप प्रतीत होते हैं परन्तु घट 


मठ आदि के नाश के पाल एकटी महा आकाश रह- 
जाता है इसी मात कांथ्य अविया से रुके हुवे जींद 
तो अनेक भर्तात हॉतिह परच्त अविद्वाके नाश हानस 
अथात साया लीनहोने से इेश्वर एकहा रहताह इज 


, लिये अनेक जीव सिद्ध होनेपरभी अनेक इंद्र माना 
- नहीं परत तात्पय्य यहहै.कि माया अनादि हाल का नि 


ओर अनिवोच्यहे ओर सत्यमानहींहि बपीक ब्ह्मइाव 
हये पीछेनही रहती ओर असत्यभी नहीं देश है प्रपंच 
को दिखाती है आकाशादि भतकिा जद जैसे घटके 
कारण झत्तिका तेसेही सब शपचका कार साया चेत 
न्यसे सस्बेध रखनेवाली ऐसीजोमाया उत्तर चेतन्यका 
अ्तिविव सब जगह व्यापक इडेंवेर है विदा कर 

ओर आवर्ण शक्ति ओर विज शाक्त कर $ अनन्त 
खण्डों में छोटे ब्रोटि चिदृशीकी जाँ जीव रूप कहला.े 


' “गये दिखानेवालीदे अथात्‌ व्यापक सब्वज्ञता सहित 


न्यका प्रतिबिंब इंश्वर आर खण्डोमें अविया साहत 
खैतन्य का प्रतिधिंब जीवहे रजे ओर तम २ दीगुण[त 
मल्तीन न भया ऐसा जा सतोगण उसका भ्रधात्त र 
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माया कहलाती है रजतम से मल्लीन आविद्या कहला- 
तीहे मायामें प्रतिबिंब इंगवर अविया में प्रतिबिब जीव 
हैं इसमत करके मायाके रुणड्भी नहीं ठहरते हैं एकट्ी 
“ भत्त प्रकृति संसार की रचने वाली - है आव् शक्ति 
ज्ञान की रोकनेवाली जीवकी उपाधि है इसलिये जीव 
अपनेकी भी नहीं जानता और जीवोॉको भी नहीं जा- 
नता ओर इइवरकी भी नहीं जानता और एक रीति 
यहभी हैं कि माया कारण ओर अन्तःकर्ण काथ्य हैं 
तो कारण में चतन्य का प्रतिबिंब इंइंवर आर कार्य. 
घन्तःकरण में प्रतिबित जीवह ब्यापक आकाश जसे 
घटसे रुकाहुआ घटाकाश कहलाताहे तेसे अन्तःकरण 
से रुफाहुआ चेतन्य अथांत .अतःकरए अविच्छिन्न 
तन्यही जीव कहलाबेह और कोई कहतेहे कि प्रप॑च 
को दिखानेवाला अज्ञान जब नष्ट होता है सपप्ति के 
समय जो ज्ञान प्रपंचका नहीं रहता सो स्थल रूपसे 
नहीं है किंत सक्ष्म रूपसेहे क्योंकि वोहीजीब जागने के 
पीछे फिर प्रपेचकी देखताहे ओर वेदांतवाक्थींसे अन- 
भव होनेके पाछे स्थ्ष सक्ष्म दोनों रूपसे अज्ञान नष्ठ 
होताह क्योंकि आत्माके हृढज्ञान हुये पीछे प्रपेच का 
ज्ञान नहीं होता है सो जीवब्रह्म में लीन होताहे ओर 
कोई कहतेह के इृज्वरका प्रतिबिंब जीवहे और यहजीव, 
इश्वश्क आदानह जसे घटका प्रांताबंब घटके आधीन 
घटके रहनेसे रहेगा घटके न रहनेसे न रहेगा लैसे संसार 
में जीवोको इश्वरके आधीन मानना उचितहे अज्ञानमें 
भतिबिंब जीव जीव को अन्त;करण उपाधिक कहते हैं 
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घन्‍्त;ःकण उपाधि मानने परभी अज्ञानका मां जान की 
उपाधिमाननीहीगी जो फेतलअन्त करणही उपाधिद्वीता 
तो योगी अनेक देहोंमे कैसे भगकर सकत आतःकरण 
तो एक ही देंह में पहले से था आर उस्चा स बहजीव कह 
लाया यह तो नहींकह सकते के योगक भाव योगी . 
. का अन्तःकरण सब देंही भे रहन याग्यह! गया इसलिये 
एकही जीव भी सिद्ध हो सा दयोंकि वेदान्त सूत्र 
आदिम योगी योग के बल स अन$ अ्रन्तःकरण का 
उत्पन्न कर्ताहे यहकहा है तो अनेक अच्त करण होने से 
जीव भी अनेक मानने होगे हमार सतत आअज्ञानं एक 
होने से एकही जीव मान ना चाहिये और जो इंश्वर का 
अतिबिंब जीवको मानते ह स॑ इस में भी सदृंह है अन्त 
करण अविच्छिन्न चेतन्य जीवह सी अन्तःकरण रोक- 
बाला स्थलसूक्ष्म दोनों रूप से नाश होताहे तभी मुक्ति 
होतीहे इसालेये जाव इंडंदः का प्रतितिंब नहींभान सक- 
तह प्रतिधिंबमेंबिंव से भेद मूंठा माना गत है ओरस्व॑- 
रूप से तो वह सत्यहे तो मूठ मानड। भेदकानाश यही 
मक्तिहे श्षति में आत्मा को अविदार कहाहे सो भूठे 
प्रतिज्षिब पने के नाश हानेसे कस चैतन्य सहेगासो से 
व्यही है इतनेही तात्पथ्य से इड्नवप मिन्न जीवकी कूट- 
सथ नहीं मान सकते हर श्रुति में इंशवर की अन्तर्थो- 
“सी सब ज॑दि खाशित देही मरहन 4 ला कहा ह सी भी 
इसी मत में सिद्ध होगी आर कोड फरसा मां कहत॑ ह 
कि जिसमें रूप नहीं उत्तों अ्रति्िंव नहीं हासकता है 
इसलिये रूप रहित ईगबर का प्रतिविंव जीविका नहींकह 
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सकत है इसालेये घट से रुके हुये आकाश को जैसे घ- 
टाकाश कहते हूँ तैसे अन्तःकरण से रुके हये चेतन्प 
का जीव कहतेह आर जेसे किसीसे न रुके हुए आकांश 
को महाआकाशकहतेह तेसेही अन्तःकरणसे न रुके हुए 
चतन्यका इइवर कहतेंह कोड यहकहते हैं कि जैसे कन्ती 
का पुत्र करा अपनेका कृन्ता पत्र न समझके राधा पंद्र 
समभाथा तेसे ही चेतन्य अविद्या वश अपने को जी. 
व समझता है जंस किधी राज पत्र वाज्क को भमीहल 
चुराकर लेगये जब वह बड़ा भया ओर शजा के मंत्री 
न पाहेचान के उस को बोध कराया कि तुम मील नहीं 
ही किन्तु राजपुत्र हो तब वह आपको मील मानना 
छोड़ के राज पुत्र समझने लगा इसी भांति यह संधि 
'दानंद स्वरूप बह्म अपने को जगत का कर्ता - और 
सजझे सममने से इगवर मया अविद्या के बश सखी 
'छुःसी समभने से जीव भमया जब सद्गुरु और वेहा- 
'न्त के बाक्यों ने समझाया कि तुम्त विकार हीन हो और 
' तुम्हारा.निज रूप इस भाँति करके सबश्चिदानन्द है तय 
यह अ्रमको जोड़ ब्रह्म रूप भया अर्धात्‌ मक्त मया इस 
जय जीव इंश्बर बिभाग दोनों कल्पित ही हैं अब जो 
यह बात पूछते हो कि जीव एक है या आमेक हैं इस में 
कह मत हैं कोई कहते हैं कि एकही जीव है ओर एक 
हा रारर जीव से युक्त हें अपर शरीर स्वप्न में देख श- 
राश के समान हैं उसी के अज्ञान से यह सब प्रपंच 
>तत हाता हैं उस जीव को स्वप्न रहने तक जैसे स्वप्न 
से देख भय पदाथ। का व्यवहार होता है उसी भांति 


यगलसम्बाद । .. ८७ 
जब तक आविद्या रहती हु तब तक प्रपच व्यवहार रह 
ता हैं और स्ोग इस मत में विश्वास ने करके क्योंकि 
इंगवर ही जगत का कारण वेद में सुना जाता है और 
जीव से न्यारा ईश्वर है य्याप उसको इस प्रपंच से कुछ 
प्रयोजन नहीं तथापि लीला अथकाय्य करता है ऐसा 
जानकर एक ही हिरण्यगर्स बह्म का प्रतित्रिंव मुख्य 
जीव है और जीव उसी हिरएंयगर्न के प्रतितविब हूँ 
जैसे एक ही पटमे अनेक चित्र होते हैँ तेलिही पट हिर 
रय गर्भ है आर उस पट्के लिखे हुये चित्र जीव की , 


हि ्>। 
[५] 


समान हैं कोई अन्तःकश्ण की जीव की उपाधि मान के 
नाना अम्तःकरण होने से जीव को भी अनेक करके 
मानते हैँ कोई यह कहते है कि जावा मे अशान का 
रहुता मन के आधीन हैं जब तक मन रहता है तब तक 
अज्ञान सी बना रहता है और मनके नह होने से अ 
ज्ञाननए होजाता है यही मोक्ष है कोई ऐसा कहते है 
कि शद्ध चेतन्य में अज्ञान नहीं रहता है किन्तु अन्त 
करण और प्रति बिंद्र में जो अविद्या करके अपने निज - 
स्वरूप को नहीं जानता है अज्ञान रहता हैं जिस जीव 
को ज्ञान होता है उसका अज्ञान नष्ट हॉज़ाता हैं सोई 
मक्त है अपर जीवों को जो ज्ञान नहीं होता हैं सी वे 
जीव बड हैं इसमें भी कोई कोई-जीव को अविया न्यारो 
न्यारी मानकरें अविद्याके नाश की ज्ञानसे मुक्त और 
अबिया के रहने में बंध मानते है और: यह बात कि 
प्रप॑च किस अवियया से बना विचार। जाय तो जेसे अ- 
नेक तेत से एक पटवनता है तैसे सबकी आया करके 
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प्रपच बना तब एक जीव को ज्ञान होने से एंक आविया 
अंश के नष्ट होनेसेसब प्रपंच नष्ट नहीं होता है जैसे 
एक तंतके नाश होनेसे सारे पटका नाश नहीं होता सो हैं 
शिष्प ऐसा शास्तार्थे जीव इश्वश्के स्वरूप वादने अपने. 
अपने अनभमव अनुसार अनेक भांति करके और अनेक 
- यक्ति करके सज्जन बिचारवानों ने प्रतिपादन कियहि 
ओर करते रहतेंह सोभी हमने तमसे-बणन करदिया 
इसका तात्पथ्य इतनाही जानो कि शुद्ध चेतन्य निर्माण . 
रूप परिपूर्ण एकही है सोई अपनी इच्छा ओर शक्ति: 
करके जो शंद्ध संत्य प्रधान माया है तिसमें आप प्रति: 
बिबवतहों इंश्वर सग॒ण स्वरूप सर्वज्ञ वही एक चेत- 
न्‍्यहें नाना नहीं परंत अम्तःकरण अविच्छिन्न चेतन्य' 
जिसकी जीव-कहंते हैं ओर जीवका स्वरूप चेंतन्य 
कटठ्स्थ ओर तिसका प्रतित्रिव बद्धिमें ओर बुद्धि बे्दा- 
तमें वंन हुआहे तिसको एकनी मानते हैं चेतन्यर्क 
: एकल्वता करके और कोई कोई अनेक भी. मानते हैं 
तःकरण अविल्छिन्न होने से घटाकाश की-नाईं सो 
ज्ञान से जब उपाधि, और बिकार अम्तःकरएं के हर 
 होज़तिहें तो फिर जीव संज्ञानहीं रहती ओर नोानात्वभी 
' नहीं. रहता वही अहय शुद्ध संश्विदानंद रुपही रह 
' 'जाताह सो-हाशेष्य साधन मनन बिचासदिकंसे-अपमे 
 निज़ स्वरूप प॑ दात्तियाँ का भवाह रखो सो ऐसा करते: 
- करते इंशवंर अनुग्रह करके जब पूछे, ज्ञानकां प्रकाश: . 
हृदय से होगा तब फ़िर ने कुछ कृत्तेब्य रहे नओ्रीतब्यः 
रहे त तानात रहे न जीन रहेन माया त ईश्वर केवल 
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अपनाही आत्मा प्रकाशक भान हीगा॥ स्त॒ृति माधव 


छंद ॥ है कारण ब्रह्मचिदानंद मय अज अद्दय नित्य 
निराकारं ॥ जयज्ञाता ज्ञान स्वरुप अनादि अनन्त नि- 
जिच्छा साकार ॥ निर्गेण निलिप्त निरवेब सावेब सग- 
ण सोजग व्यापक ॥ मन बद्धिगिरा गोतीत अगमद्रष्टा 
श्रोताप्रेरक वाचक॥ जो अदहयमांत अरूप अकतोसो 
सासत बहुविधि रूपा ॥ सोइजग कर्ता मर्ता धर्ता हत्तों 
उर प्रेरक सुर भूपा॥ बिधिहृतते आदिसों मध्य वही सोई 
अत अनंत परातपरं ॥ दीसत मनब॒द्धि अगम आति 


. सक्षम सा पारप्रण जात घबस्तार वर ॥ आस्थत सत्र 


काल सकल दिशि जो सब भप चराचर में मुप्तं ॥ 
जिमि दूधमें घत्त सदा युक्त अति अह्भत शक्ती ननोलिं. 


'ते॥ तमद्दहां शाक्त तुम्हावष्ण तुम्त रुद्र गए्णश।दचरा 


नत ॥ पुन तुमहा इनक कारणहा श्रभुतुम हा उपास्य 


। उपासक तम ॥ तमहाीं औराम तम्ही श्राकृष्ण अब्यक्त 


रे 


सेधारी बहुब्यक्ती ॥ तमहीं सीताराधा इयामा सवनशवारे 
विद्या बहुशक्ती ॥ तुम पूरुष प्रकृती मासक हो कूटस्थ 
सकल उर परवासी॥ तम ज्ञानाज्ञान प्रकाशकहो साक्षी 
सतचिद आनैदराशी ॥रवि विधि नक्षत्रादिक तुमही तुम 
हीं इनके सिरजन हारे ॥ पुनि आप जानावतही तिनको 
हृष्टा ज्ञाता पनिहोन्‍्यारे ॥ तुमहीहों सुगंध तुम्हाहो पुष्प 


' लम्हीं हो प्राण पिता माता॥ कर्त्ताहो अकर्ता कर्म तुम्ही ' 


भोगीहों अभ्गी फंल दाता ॥ तुमही हो वेद तुम्हा 
बेदज्ञ तम्हीं विद्या तुमहों बुद्धी ॥ तुमही सतगुरु ।जिज्ञा 


सहो तमहींसाधन तुमहोसिद्धी ॥ यद्यपि अविकार अक 


[>च चर 
हट 
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ता शुद्ध अलिप्त असंग सोश्रुतिगाया॥ तथ्पिविनसत्ता 
चंतन्य के क्या करसके है यह जड़ माया॥ निज इच्छा 
शाक्ते कल्पनाकरसत्ता प्रति आपहीहो सर्बदा ॥निरवय 
'व तटसथ अकत्ता तुम परि प्रण आपही आप सदा ॥ 
तुमही हो पुरुष तुम्हीं भक्कती तुमहीं तो प्रकृति प्रकाश 
कहां ॥ तुमरहों परमातम ईइबर तुम चिदर्अतस दत्त 
भासकही ॥ भये सब तुमते सबमें तुमहो तुममहे पननि 
भवतीत ॥ तुम अहय अव्य अम्तर व्यापक यह सब | 
सब काष्पत श्षति गीत॑ ॥आदंत अहष् प्रतीति मध्यम 
ना|मरूप तन अध्यासा॥ जिन मतिहीजे विधिमात पिता 
करवायो जैसा अभ्यासा ॥ जगमिथ्या आतम सत पढ़ 

' सुन अचरज में बरणत समभमत जन॥ कोउ देखि 
सके नहिं जानसके हैं थकित चित्त बधि इन्द्री मन ॥| 
इंद़ी अन्तष्का विषय नहीं कारज कार णको क्या जाने ॥ 
कठपुतली बाजीगर कुकि हैं विधि देखे समझे पाहिचा 
ने ॥ हे बिंवचिदारनंद सिन्धु विभुअज अव्य परातनकरू ' 
णजामय॥ चिद सागर लहर चिदामासी यह जीव ख्रम- 
तहे में तु मय॥ भभुमाया ताहि भुठाय सवश भवसागर 
माहँ अ्मावतहै॥ प्रभुसत्ताकर ये असतमाया मकैटकी 
तुल्य नचावत है ॥ इन कठपुतलिन संसारी की प्रभ 
हाथ तुम्हारह डोरी ॥ छूटेंगे तबजब कृपा करो तस 

' चोग आपन आरी॥ बीते नाचत बहु जन्म गसाई नशे 

- बन सिथ्या अभ्यासा॥ निज रूपदि भूल यह दीन भया 
बश कामादिक देह अध्यासा॥ निजगुण प्रकृति संचित 
बशहा पुनिउुर्नि दुखयोनी माह श्रमत॥ ममता तष्णा » 
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चिंता करके कबहू नाहें शांति लहे मंनचित ॥ तब 
मायाप्रवल अमितस्वामी कामादिक तास कटेबप्रवल॥ 
परनिसाचित पाप अशुभ चितन मन विषयी चंचल 
बद्धि समल ॥ यह जीव अबल अज्ञानी पर बांधी है 
कमर रिपुता सबने ॥ शुभकम विचारति तिक्षाकों मेटत 
क्षण क्षण सनिये ये बिने ॥ मनमान अभिमान को खो 
दीज आर मायाका छल बल छीजे॥ निज पदकी भक्ती 
रस दीजे मोकी अपनो में गिन लीजे॥ त्रयगुण मय 
प्रवल प्रकृत्ती कर चिद॒ग्रथी लग भया संसारा॥ तम 
माया यंत्र श्रमावतहों सबको प्रभ आपसो उच्चारा ॥ 
प्रभ माया बांधेव बहुविधि चिद आभासी कोसो है 
जीवा ॥ प्रनि छटन हेतु रचे गुरु वेद उपदेशक प्रभ 
करुणा सीवा ॥ बरणी दोउ बिधि भक्ती साधन पुनि 
साधन ज्ञान अनेक प्रभः ॥ मीमांसा सांख्य पतेजलि 
श्रतिस्मीति योग अछांग बिमः ॥ पुनि अदा बुद्धि बिबेक 
स्मृति सकल उर देह सो आप प्रभु; ॥ कलिस माया 
कर दहु धल्ाय॑ चिद्ानद्‌ हूपद्ठा झान बनः ॥ तबशरा्क 
धअ्रचिन्ध्य अमित रचना नहिंपहुँ चसक बाधतेहे सीया॥ 
मिश्रित गणदोष ससद्र परावश होय परक्रात यहजावा॥ 
सो अति दस्तर ओर यह परतंन्र बने साधन कंस है 
स्वामी ॥ अष्टादश अंत बचन भरमुकर अबलब यहा 
- आऑतरयामी॥ जो त्याग सकल धर्मोको आवत शरणा 
गति मझे अहयकी॥ ताको मेंछोड़ाय सकल परापनत 

* देद्व उत्तम शबद्ध गती ४ निज आाश्रत शरण श्रद्धादज 
.. क्रि करुणा करुणाकर रामा ॥ अतसहां शा जम 
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ढेत्ती सत चिंद आनंद सुख धामा॥ होंदर असेततन 
कंगुण उरसे सतोष लक्षण उपजें मनमें॥ निज आपा में . 
ते मल जगतहे मगन प्रेमआरनैंद घनमें ॥ कोंउजार्सि 
' कोउ अथार्थी जनकाउ जिज्ञास कोउ है ज्ञानी ॥ कोड 
कमष्टा काउसन्यासी कोउ देवि उपासकहे ध्यानी ॥ कोड 
शत वेष्णव आचारी योगी कोउ शरणागाति माना ॥ 
निज इस दास युगल में नाहें कोउ गण ममता मय है. 
त्रयगुणसाना॥ पुनिहो कैसाहि तम्हाराहे तममें हैं तमते 
नाहन्यारा॥निजदद संभार निहार अपनदिशिकृपा करा. 
तो हापारा ॥ टुकहृष्टि अनुग्रह स्वामी से ममता मिट 
दृढ़मन ऐसीही॥ हो नाहीं पुनिहे नाहिं जगत परिपरण 
अदह्य आपाहे है| ॥ इति श्रीयगल्संबाद ज्ञानसाधन 
सम।|प्तम॥ शुभम्‌ ॥ 
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प्रमोदवनाबिहार ॥ 
लघुबा।लक असमर्थ अनुगामी शिवानन्द नश्यात्र के हुझा 
में बलिहारी तद्प एक पाती के बसीले सन्मुक्ष भेंट करता है 
कसी अध्याती अनोखी पाता है (१) प्रत्यक्ष [तिलकद्वारा जो 
प्रवेशर्म योग्यताहोय तोमाहात्य देखिये (२) फैसश्नोत्तरद्वारा 
तत्त अनुभवह अवश्य कहिये कि जुड़ाती वा तपाती छातीहे ॥ 
बेराग्यप्रदीप ठीका भार्षा सहित ॥ 
जिम श्रीकाष्जिहलामी के पर्दों फ श्रीसीतारामीय वादा 
हरिहरप्रसादजी ने ऐसी चुनीहुई. और उत्तम २ वार्त्ताओं की 
योजनाकी है कि उसके पठ्तेही भक्ति विवेक बेसरय उत्पन्नहो॥ 
हस्हिरसगुणनि्गुएपदावली ॥ | 
शिवृदत्तजी स्वामी रचित-जिसमें बहुतही आअपू्व और 
धनुपम भजन श्री विष्णु और शिवजी के हैं ॥ 
- ज्ञानप्रकाश॥ . 
मंशी प्रश्नदयाल साहब रियांसत अजयगढ़क्ृत-जिसमें वि- 
रागांग वर्णन, छुसंग दोप विपयं, सत्संग माहात्यफूल, धर्म 
परीक्षा व्यास्यानः भारत्म परीक्षो निट्ल, भत्यभाव कमोडुसार 
फूल भोग, बह जएं परीक्षा: योगांग वर्णन ओरे अंधंगयोग 
विश्वति इत्यादि अनेक विषय वणिति हैं॥.  ' 
... इननप्रकोश!॥ - 
लाला रघरदयाल अगसाल इदवाकइृत-काग्रज़, हिनाई 
जिसमें दोहा चोपाई ओर कवित्तादिकों में योगवाशि उक्के मत 
से काम, को छो मे ओर मोह इत्यी।देक अपकारों के निवा- 
रण होनेका उपाय वर्णित है ॥  ' 
भक्तसागर बांबी चेरएदीसकत |. _ 
जिसमें अशिंष्णकी जन्मे औवजक पशेसा वे चरित्र 
कथन व॑ अंमेरदीक अखई धीमकर्य यवीचित बशसा, उनः गुरु 
। चेलेके सम्बादमें जहयमंरुपी पमसे भवेसागर तरंए तारश पुन: « 


। 


-अशंग योग व प्रतेक आंपनों के पृथक २ नियम व संसार से 


मद से उतरनेःक अब समय सदहाका लल्द्वत्त उपाय: कैयेंस - 


' ओर काम, कोप, लोक/मोहओरे मदादिकी जुंडछती दशोय - 
भगवडक्तिं उतन्न होने के अनेक यत्ने अवेक प्रकोरकी छन्दी - 


में वाएत: है॥ कक 
ह तन्यचेंद्रोदय-प्रैथर्मंलएड भाषा ॥ 


99) “मा & 


जिसमें योगवाशिष्ठके पेरग्यओर सुमुक्षु इनःदो।अकरणों की 


कथा दोहा चोपाई सोरां इत्यादि: अनेक कारक बन्दों- में 


.- पीत ह ॥ 
 'सिद्धान्तप्रका ग ब्राबाप्रमहस-प्रर्तानदजा[दुत ॥ 


. जिसमें अज्ञानसे उतन्नःहृदग़के जन्धकारकों दूर करनेवाला 


- बेदान्त वणितहै जिसके अस्यासव मनन करने से-सम्पर्ण चि 


. ज्क्षी दुरराहत्ति इरहोजांतीदे ओर:मुसनज्ञ पुरुष वेपरिश्म मो की 


है आपदहाताह ॥। नस दी 22 40 *.. :३ 
2 दनुशक्षक-धमलज्कारशक ॥ 
“ शहर:बनास्से निव्ासि- परमहस पसगनंदजी इंते-जिंपमें 


- याघत्‌ देंहंधारी पुरुषों कोःनित्य नेगितिक कम करना पडता है .. 
उसंक़ा,बिस्तार:सहित विधानहे अथात प्रातःकालसे सा येकाल 


शयन पयतलावंत्वमसुरेप फंस करता: खाहिये:उत्तका वर्शन 
आर देह रक्षाक्के लिये सम्पूर्ण वस्तुओं का यथीचित विधान 
वबाशतह-.... +. _ .:' फू हट 
>> संतमहिसासतेहसारर/ब्रांबाछेदीदासं कृत 4 
जिंसमें प्रप्तिक् २ सुतों; की महिमा व॑-करतूति दोहा ,वं: चो 
' पाई आदि उन्‍्तदों में वर्णन कीगई है: 2३: 
। अनुराणसागर ॥ 
जिसमे बमदासजी केप्श्न-द्वारा:कतरीरदसजी: की-बा थी 
. बेद्ांतअत में-वशन,:कोगई हे: जिसको-नेदकुपासजी ले दो हा 
पाई आदि बन्दों में सेभहःकेंराया:है ॥ 


टी ४ 


है 


ह 


[ 


हे हे हक / ॥ 


